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समर्पणम्‌ 


त्ते चाम्ब । सरस्तीति प्रथितं न।मापि लत्सेवनं 
मोहध्वान्तनिवारणेन विमलं स्वान्तं करोत्या्च मे । 

अन्थमन्धिषिमोचनं सुमनसा सजायते ध्यानतो 
यस्यास्तत्करयोः समपंणमिदं कत्वा प्रसीदाम्यहम्‌ ॥ 


त्वदीयः पुत्रो 
जगदीशः 
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भूमिका 
आचाय शङ्कुर : एक एतिहासिक अध्ययन 

आचायं शङ्कुर अपने युग के युवां द्रष्ट, करान्तिकारी विचारक, धम॑- 
संस्थापक, रहस्यदर्शी ऋषि ओर जीवन सजंक साधु ये । वैसे तो धमं, अध्यात्म 
व साधनामेंही उनका जीवन-प्रवाह था, लेकिन कला, साित्य भौर दशंन 
मभीवे अनूढे गौर अद्धितीययथे। 

आचार्यं शङ्कुर निदिचत रूप से उस चौराहे पर के सन्त है, जरह पीयसे 
धवैदिक बौद्ध-धमं की परम्परा आतीहै, वायसे इस्लाम धमं का राजपथ, 
जहां पी से सावंजनीन आध्यामिक सत्य कौ क्षीण पगडंडी मिती है ओौर 
दाये से मुमूषुं, विध्वस्त ओर विच्छित्न वेदिक हिन्टू-धमं की राह । माचाय 
दाद्कुर के सम्पूणं मूति को देखने से यह स्पष्ट होजाता हे कि उनकी पीठ 
अवैदिक वौद्ध-धर्म ओर इस्लाम कीओर है गौरवे परी शक्ति, सच्चाई गौर 
गति ॐ साथ विध्वस्त हिन्दू-धमं के पुनरत्यान की भोर उन्मुख है । 


प्राकस्य-काल 

आचार्यं शङ्कुर का प्राक्य देव मानवो के बीच धर्माचाय सन्तके ख्पमें 
वैशाख शुक्ल तृतीया वि सं दद्म हुआ मौर उनका पाथिव शरीर मत्यन्त 
अल्प समय (३२ वघंकीञआयु) मेही इस संसार से तिरोहित हो गया॥ 
आध्यात्मिक युगके धर्माकाश मे इनका व्यक्तित्व एक दिन्य नक्षत्र कौ तरह 
्रोदभासित हुः, जो आलोक में भपूवं मौर अवधि मे अल्पायु था । इस्लाम का 
सबल एवं सस्पधं भभियान की लहर भारतीय भाध्यात्मिकता के तट से इस 
समय टकरा ही नहीं रही थी अपितु पूरे वेग से समस्त देश में फल रही थी । 
एक विशाल एवं गहरे उदुवेलन में भारतीय धार्मिक जीवन विश्चुब्ध, अस्त-व्यस्त 
जीर भावोच्छवसित-तरंगायित था । एक बोर अवैदिक बौद्धं की निर 
परम्परा, दुसरी ओर दस्लामधमं की प्रभविष्णुता से आशंका की अस्पष्ट फहैलिका 
मौर इन दोनों के बीच छटपटाती भारतीय वैदिक हिन्दूधमं की भत्मा-- 





१. विचारकों मे भाचायं श्भुर के जन्म के वषं ओर तिथि के सम्बन्ध 
मे अनेक धारणाएं प्रचलति है । दशनामी संन्यासी-सम्प्रदाय के अधिक मठोंमें 
[= 4 ५ ५ रि 
वैशाख शुक्छ पन्चमी सं ७८८ को आचाय शङ्कर की जन्मतिथि मनाई जाती है । 
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[~ ` शङ्कुर इसी संगम पर धामिक परम्परा के पुष्प गीर भयं सनातन 
भविष्य के बीज ये 1 

आचायं शङ्कर हिन्दरधमं की समग्रता को जानने, समज्ञने ओर प्रयोग 
करने के जीवन्त प्रतीक धे । आचाय शङ्कुर के आविर्भाव, उनके जीवन, उनको 
साधना तथा शिक्षा ने हिन्दरधमं के भीतर आसन्न कार्यं के योग्य शक्ति- 
संक्रमण क्रिया तथा वैदिक धमं को अनन्त युगो का स्थायित्व प्रदान 
कर सुदृढभित्ति के ऊपर सुप्रतिष्ठित भी कर दिया। वे हिन्दूधमं के गौरव 
गायकथे, देन के सूक्ष्म द्रष्टाये मौर धार्मिक परम्पराके कुशल सारथी ये। 
धमं कौ धधकती ज्वाला लेकर, धरमगुर की क्रान्तिकारी नीति का सक्रिय 
पक्ष बनकर तो वे हमारे सामने प्रसृत नहीं हो पाते, किन्तु, धार्मिक पुनरुत्थान 
केलिए जो धम, नीति मौर आध्यात्मिक चेतना आवद्यक है, उसके वे अवश्य 
वाहक थे । धर्मपरम्परा के सृजन कौ आन्तरिक क्षमता का पवित्र एवं व्यापक 
उदुबोधनमाव उन चिन्तन मे भरा पडा था। उन ३२ वर्षोय युवा संन्यासी 
के हृदयमें वैदिकधर्मंके प्रति क्रियाशील उत्कट स्नेह के पीछे उनकी प्रचण्ड 
॥ | बोद्धकता ही सक्रिय नहीं भपितु माध्या्तिक हृदय की सप्राण मास्या भी थो । 


( 


जन्म-स्थान 
माचायं शङ्कर केवर साधक ही नह, सिद्धाचायं भी ये। देव-कायं- 
साधन हेतु उन्होने जाग्रत चैतन्यरूप से, देवांश मे भारत के सुद्र दक्षिण 
केरल प्रदेश के मालवाई नदी तट पर अवस्थित कालरी ग्राम में नामदपुद्रि 
1 अथवा नामपुरौ नामक उच्च ब्राह्मण कुल मे जन्म छ्ियाथा। यही नाम- 
५ द्रि आधुनिक नम्दुदरीपाद ब्राह्मण हँ । शङ्कुर के पितामह का नाम विच्याधिराज 
या विद्याधर था। इनके पिता शाखर-सेवी शिव-गुरु थे तथा माताकानाम 
८ सती मथवा विषिष्ठादेवीया। थे प्रारम्भ में पन्निपुर' प्रामके निवासी थे 
। जिसका उतल्छेल शशल" ग्राम के नामसे भीमिल्ताहि। पीचेवे लोग कालरी 
} मँ माकर बस गये ये। इनके जन्मस्थान के विषयमे एक्‌ अन्य भी मत 
{ है। इस मत के गनुषार इनका जन्म तमिल प्रान्त के सुप्रिद्ध तीथं क्षेत्र 
॥ वचिदम्बरमु" मे हा था किन्तु, नेक कारणो से इतिहासकरारों को यह मत 
॥ मान्य नहीं है। अनेक पृष्ट मारणो के भाधार पर भब आचायं शङ्कुर का 
जन्मस्यान कालटी, हौ षिद्ध हो चुका है । 


वंश-परिचय 
इनके पिता शिवगुरं एक शालर-सेवो धर्मनिष्ठ विद्वान ये। वै भपने 
पिता के एकमात्र पत्र थे । भध्ययन-बध्यापन में ही अपना खमग्र जीवन 
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व्यतीत करने को इनकी उत्कट अभिलाषा थी 1 पिता इन्द एक सदुगृहस्य 
केखरूप में देखना चाहते थे । अत एव उन्होने इनकी इच्छा के विरुद वहीं 
के मघपण्डित नामक एक विद्वान ब्राह्मण की कन्या से विवाह कर दिया । 
कालान्तर में पिता के निधन के पञ्चात्‌ सम्पूणं परिवार के निर्वाह का दायित्व 
शिवगुरू पर आ गया । इनके एक छोटी सी देवोत्तर सम्पत्ति धी । इनकी 
सीमित भावश्यकताओं की पूत्ति इसीके हो जाती थी । 

` मव तक शिवगुरु सन्तानहीन थे एकाएक उनके चित्त में पुत्र-मुख देखने 
की लालसा जाग उटी । अन्ततः द्विज-दम्पत्ति ने वष पव॑त के देवता भगवान 
चन्द्रमौटीडवर शिव की तपस्या को लक्षयपूत्ति का साधन मान कर उन्हीं की 
साधनामेंरम गये । तपस्यारत रिवगुरं ने एक रात स्वप्नमें देखा कि 
ज्योतिम॑य शरीर से भगवान आशुतोष शङ्कुर उनसे कह रहे है" तुम्हारी 
भक्ति से प्रसन्न हु, तुम क्या चाहते हो मगिो। शिवगुरु ने भगवान शिव के 
चरणो में प्रणाम करते हए विनत भाव से कहा--श्रभो! मङ्ञे एक दीर्घायु 
-स्वज् पुत्र दीजिए ।' भगवान शिव ने हंसते हुए कहा--प्वंज्ञ पूव्र चाहो तो 
वह्‌ अल्पायु होगा, दीर्घायु पत्र चाहो तो वह अल्पज्ञ होगा ।' अव तुम्हरो वताओ 
क्या चाहतेहो? धर्मज्ञ शिवगुरु ने अल्पायु क्रन्तु संज्ञ पुत्र प्राप्ति की 
कामना प्रक्टकी। इस पर भगवान शिव ने (तथास्तु कहा ौर द्विजदम्पति 
को धर छट जाने की आज्ञा देकर स्वयं तिरोहित हो गये ।“ तदनुसार वैशाल 
शुवर तृतीया संवत्‌ ६८६ को भगवान शिव स्वयं भाचायं शङ्कुर के रूप 
मे विशिष्टा देवी के गभं से अवतीणं हर्‌ । 


वाल्य-काल 
आचायं शङ्कुर एक प्रतिभा-सम्पन्न शिशु थे । बचपन से ही इनकी अलौकिक 
प्रतिभा एवं मेधा को देखकर शिवगुर ने अपने मन में निश्चय किया करि 
पाच वषंमें ही पुत्र का उपनयन संस्कार कर उसे गुरुशकुलमे विद्याध्ययन के 
किए भेज देगें । किन्तु, विधाता को यह स्वीकारन हुआ। थोडे ही दिनों 
भे शिवगुर शिव पद में विलीन हो गये । शोक्सन्तप्त विशिष्टा देवी पति का 
दाह-संस्कार सम्पन्न कर अपने एकमात्र शिशु को छाती से चिपकाकर पिता के 


१. आनन्द गिरि ने अपने 'शंकरविजय' में किर कि विशिष्टा देवी 
के पति जव संन्यास लेकर गृहत्याग कर दियातो उस देवी ने शकर के 
चरणों म पना मन र्गाया। उनकी सेवा से संतुष्ट होकर भगवान शंकर 
ने उन्हें दशन दिया तथा उन्हंके आशीर्वाद से आचायं शङ्कुर का देवी 
“जन्म हआ । ( परन्तु यह्‌ सनातनविरुढ परम्परा है \ ‹ 
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आश्रय मं चरी गयी । किन्तु दिवंगत पति कौ इच्छा वह भटी नही थी ।: 
चिद्युके पांच वषं पूणं होते ही वे पुर के खाथ अपने घर रौट आयीं । 


शिक्षा-काल 

पंचम वधं मे हौ उपनयन संस्कार कराके माँने पुत्रको गुरु-कुर भेज 
दिया । अत्यल्प कार में ही शिष्य की विलक्षण प्रतिभा ओर विद्यातुराग देखकर 
गुर मुग्ध हो गये 1 मपनी अलौकिक मेधा मौर विशुद्ध चरित से बालक शंकर नेः 
थोडे ही दिनों मे भश्चम में सबों को चमत्कृत कर दिया । उन्हँ जो ग्रन्थ पद़ाया 
जाताथा उपेतोवे अनायाघ सीखही छेते थे, साथही साधियोंके पास 
बैठकर उनके पाठो को भी अभ्या करलेतेये। जो कछ सुनते ये उन्हे कण्ठाग्र 
हो जाताथा। गुरुके आश्रममेंदो वषं के भीतर ही बालक शंकर वेद, पुराण, 
उपनिषद्‌, ध्मा, न्याय, सांख्य, पातन्जल, वैशेषिक भादि अनेक शास्रं मे 
पारंगत होकर बृहस्पति के समान विद्वान हो गये । 


आश्रम के नियमानुसार एक दिन माचायं शङ्कुर एक विधवा ब्राह्मणी के 
घर भिक्षाटन के लिए पहुचे । ब्राह्मणी परम निर्धन थी। उखके घरमे इस 
दिव्य ब्रह्मचारी को भिक्षादेनेके किए एक मदी भन्न का नितान्त अभाव था । 
रोती हई ब्राह्मणी ने शंकर के हाथों मे एक आमला देकर अपनी दुरवस्था का 
वणेन किया । उस विधवा की दुखद निधनता ने बालक शङ्कुर के हृदय पर 
बड़ी चोट कर गयी । शङ्कुर ने वहीं खडे होकर करुणाविगलित चित्त से दारिद्रय 
दुःखहारिणी भगवती विष्णु-प्रिया कमला की मामिक एवं प्रशस्त स्तुति की । 


बालक शङ्कुर के प्रशस्त स्तव से प्रसन्न होकर हरिप्रिया कमला ने कहा, 
बेटा म तुम्हारे मनकी बाति तो समल्ञ गयी पर, इस ब्राह्मणी ने पुवं जन्म में 
एसा कुछ सत्कमं किया ही नहीं जिसके फलस्वरूप इसे धन मिले । प्रसयुत्पन्नमति 
शङ्कर ने कहा-- मातः, अभी तो इस ब्राह्मणी ने मुके आमला दान में दिया है। 
बालक की प्रतिभासे प्रसन्न होकर भगवती ने दूसरे दिन उ ब्राह्मणी का धर 
सोने के आमटे से भर दिया । इख छोटी सी घटना से बालक शङ्कुर की अलोकिकः 
शक्ति की बात चारों ओर फैल गयी । 


अमानवीय प्रतिभा, तीव्र बुद्धि, विलक्षण शक्ति एवं अपूर्व श्रुतिधर गुणो से 
शङ्कुर को अधिके दिनों तक गुरुकरुरु में नहीं रहना पडा 1 रद्कुर ने बचपन में 
ही रहस्यों के साथ समस्त विद्याये अधिगत कर लीं) गुरने भी बाखकः 
शंकर की प्रतिभासे गौरवान्वित होकर दो व्ष॑के वाद ही संकर को अनेक. 
आशीर्वाद देकर शिक्षा-समाकन्तन की भाज्ञा दे डाली । 
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अटल ब्रह्मचयंत्रती 


इधर माता विशिष्टा देवी ने पड़ोस की ही एकं सुन्दरी कन्या के साथ हद्कुर 
कै विवाह का निश्चय कर ल्या धा । गुरुकुल से लौटते ही उन्हं ने यह्‌ प्रस्ताव 
उनके सामने रला । समज्ञाया--वेटा, अनाश्वमी होकर एक दिन भी खमावत्त॑न 
के वाद रहना शास्त्र विरुद है । विधवा माँ रोई-धोई, खमक्षायी, पर शद्धुर परः 
इसका कुछ भी प्रभाव नहीं पडा । वे किसी भी स्थिति में विवाह करने के किए 
सहमत नहीं हुए । अन्त तक वे अपने संकल्पम टद्‌ एवं अविचल वने रहे । 
बाकक शङ्कुर की हढता भीर संकल्प शक्ति ने माताको भी अभिभूत कर दिया ।. 

यशः-ख्याति 

अपने घरपर रहकर ही ब्रह्मचारी शङ्कुर ने अध्ययन-अध्यापनकायं प्रारम्भ 
कृर दिया । अनेक प्रतिष्ठित एवं वयोवृद्ध विद्वान्‌-शाखरचर्चा के लिए शङ्कुर के पास 
आते भीर उनकी शाख्रीय व्याख्या सुनकर मुग्ध हो जाते थे। क्रमशः बालक 
शङ्कुर का अगाध पाण्डित्य एवं असाधारण प्रतिभा की ख्याति चारों भोर 
फोर गयी । 

एक दिन कैरल-नरेश राजरेखर ने तेजस्वी वालक शंकर की सख्यातिसे 
मुग्ध होकर उन्हें सादर महल में बुलाने के लिए पने सचिव को भेजा त्यागी 
एवं विरक्त शद्धर पर इस राज-सम्मान का कुछ भी प्रभाव नहीं पडा। उन्हने ` 
न तो स्वणंमूद्राओंका ही स्प किया ओर न राजमहर जाने का ही आमन्त्रण 
स्वीकार किया । कैरलनरेश राजशेखर स्वयं गुणग्राही कवि एवं नाटककार थे । 
अन्ततः वे स्वयं शङ्कुर के दशन के किए कालटी पहुचे । उन्होने अपना नाटकः 
शद्धुर को सुनाया भौर उनकी आलोचना सुनकर विस्मित रह्‌ गये । 

मातृ-भक्ति 

शङ्कर परम मातृभक्त थे । मातू-सेवा उनका परम धर्मं धा । सवंतोभावेन 
माता को प्रसन्न देखना उनकी सवेश्रेष्ठ साधना थी । उनकी माँ धमंनिष्ठ विशिष्टा 
देवी प्रतिदिन (आलवार्ई' नदी मे स्नान करने जाती थी । रास्ते में कुलदेवता 
विष्णु के मन्दिर मे पूजा करके घर रोटती थी । आलवाई नदी शङ्कुर के घरसे 
दुर पडती धी । 

एक समय गर्मी के दिन विशिष्टा देवी नदी-स्नान के किए गयी थी 1 बहुत 
समय बीत जाने पर भी जब विशिष्टा देवी कौटकर घर नहीं आई; तब मातु-भक्त 
शङ्कर का चित्त व्याकुल हो उठा। माकी खोजमेंवे नदी की भोर चल पडे। 
रास्ते में उन्होंने देखा माँ संजञाहीन पड़ी हैँ । किसी तरह मां को उठाकर घर के 





१. अनाश्रमी न तिष्ठेत क्षणमेकमपि द्विजः । -मनुः। 
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-आये। सां कै इस मपार क्ठेश से बाक्क शङ्कुर का हृदय अकर हौ उठा । 
उन्होने अपने कुलदेवता विष्णु से प्राथंना की-श्रमो, माप सवंज्ञ है । मांकाकष्ट 
मब मुञ्च से सहा नहीं जाता, कृपया नदी को मेरे घर के समीप ही ला दीजिए ।* 
मातृभक्त बाङक की प्राथना सुन री गयी । माख्वाई नदी किनारा काटकर 
कालटी गाव के पास पहुंच गयी । रोगों ने अश्चयं से देखा-नदी को धारा सहसा 
परिवत्तित हो गयी । कुर सात-आठ सा के बालक शङ्कुर की इस अलीकिक 
शक्ति की सुचना केरलनरेश राजशेखर को मिरी तो वे विस्मित से रहं गये । 


एक दिन कुठ दैवज्ञ ब्राह्मण अतिथि के रूप में शंकर के घर आये । आतिथ्य 
से संतुष्ट होकर उन्होने शङ्कुर की जन्मकुण्डली देखने कौ इच्छा प्रकट की । 
कुण्डली देखने पर उन्हें पता चला कि जातक के जन्म-लग्न मे अवतार योग है 
तथा जातक संन्यासी होगा । आयुष्ययोग मे उन्होने बतायाकि ८, १६ ओर 
२३ वषमे मृत्यु योग है । अपनी अल्पायु होने कौ बात जानकर बालक शंकर 
ने संन्यासलेनेका दद्‌ संकल्प कर छ्िया 1 क्योकि संन्यास के विना आत्मज्ञान 
असंभव था ओर आत्मज्ञान के विना मुक्ति संभव नहीं । एसी स्थिति में दिन 
प्रतिदिन शंकर के हृदय में संन्यास छेते की भावना प्रबलतर होती गयी । ९एकदिन 
अपना संकल्प उन्होनि माता से कह सुनाया । प्रस्ताव सुनकर माता रो पड़ी । 
पुत्रको छाती से लगाकर कहा अभी तुम बाकहो, मेरे मरने पर तुम 
सन्यास ले छेना । माता की इच्छा के सामने निरुपाय शङ्कुर एकाग्रचित्तसे 
भगवान की प्रार्थना प्रारम्भेकी। एक दिन कौ विचित्र घटनाने इस वालक 
शङ्कुर के प्रस्ताव को सफ़र बना दिया । 


बालक शंकर का आतुर संन्यासप्रहण 


एक दिन प्रातःकाल अपनी माके सायःशङ्कुर नदी-स्नान के किए गये। 
माता स्नान करनदी से बाहरमा गयी, पर शङ्कुर स्नान करते ही रहै। 


सहसा शङ्कर के कषण चित्कार ने मा का ध्यान उधर खींच ल्या। माताने 


देखा एक विश्चालक्षाय मगर ने शद्धुर को पकड़ लिया है । असहाय वालक 
आत्मरक्षा के लिए छटपटा रहा है । पुत्र को वचाने के छ्िएमाताभीनदीमें 
कूद पड़ी । कुछ स्नानार्थं व्यक्ति भी सहायता मे जुट पडे। पर सारे उद्योग 
मसफल सिद्ध हए । कितना करुण दृश्य था। बालक प्राणरक्षा के किए तडप 
रहा था आओीर भीमकाय मगर उत गहरे पानी में खीचरहा था। मात्तभावसे 
शंकर ने कहा- मा, मेरा अन्तिम कार मब उपस्थित है । संन्यास के विना मेरी 
मुक्ति नहीं होगी । अभी भी यदि तुम मुके सन्या शेनैकी गन्ञादे दोतो 
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संभवतः आतुर संन्यास ग्रहण करने से भी मेरी मुक्तिहो जाय । विवज्ञमाँके 
सामने हा" कर देनेके सिवा भौर कोई चारानहीं था। हाँ कहकर माता 
मुच्छित हो गई । उधर शंकरने इष्टदेवता का स्मरण कर आतुर संन्यास ग्रहण 
कर क्िया। उन्ह बचाने के लिए कुछ रोग प्राणों की वाजी लगाकर उनका हाथ 
पकड कर खींच रहैथे। इतने मे अवसर पाकर कुछ धीवरों ने चारोंओर 
जाक डाल कर मगर को पकड़ लिया । ्रामवासियों ने वेहोश माता के साथ तरुण 
संन्यस्त शङ्कुर को घर पहुंचा दिया । 
सद्गुरु की खोज 

घर में पहुंच कर शङ्धुरने मातासे कहा-मां अवतो घरमे रह नहीं 
सकता, क्योकि संन्यासियों के लिए घर भै रहना वजित है।' रोती विल्खती मा 
ने समक्षाने का अथक प्रयास किया, परन्तु शङ्कुर दृढ प्रतिज्ञ ये । उन्होने माँ 
को आश्वस्त करते हुए कहा-- भां यै आपके अन्तिम कारु मे अवकश्यही 
उपस्थित रहंगा, अभी तो मून्ञे आशीर्वाद दो कि मेरा संन्यासग्रहण सार्थकं 
एवं सफल हो ।' मा ने भवितव्यता को प्रवल जानकर शङ्कुर को घर छोडने की 
ञआज्ञादेदी। 

अष्टवर्षीय तरुण संन्यासी शङ्कुर गुरु की खोज मे उत्तर भारतकी भर 
चर पडे। महाभाष्य के अध्ययन काक में उन्होने गुरुके मुखसे सनाथा 
करि स्वयं पतव्जलि भगवान नंदा नदी के किनरे एक सहल वर्षा से 
समाधिस्थ हैँ । दूसरे ही दिन श्धुरने नंदा तटपर अवस्थित किसी अज्ञात 
गुहा मे अखण्ड समाधिस्थ गौड़पादाचायं के शिष्य गोविन्दाचायं से उदैत 
वेदान्त कीशिक्षा लेनेके किए प्रस्थान किया। मुण्डित शिर, गैरिक वख, 


.दण्डकमण्डलधारी उस बाख्क संन्यासी को जो देलता था--विस्मय से वाक्‌ 


रह जाता था। 


एक दिन भयङ्कुर गर्मी से इलथ होकर शङ्कुर एक वक्ष की छाया में 
विश्राम कर रहैथे। सहसा उन्होने देखा किं एक कष्णसपं धूप से सन्तप्त 
मेदक के बच्चों की रक्षा अपना फण फैलाकर कर रहा है । जन्तु-जगत के इस 
स्वाभाविक वैरत्यागकी घटनाने शंकरके हृदय पर विचित्र प्रभाव डाल 
दिया । उनके हृदय में उस स्थान की पवित्रता जम गई । उन्होने अपना हद 
संकल्प कर छया कि मै अपना प्रथम भठ इसी पवित्र स्थान में बनाङगा। 
पीले उन्हे यह भी पता चला कि यहीं सामने के पवंत-शिखर पर शङ्खी क्षि 
का पावन स्थान भी है१। 





१. आगे चलकर शङ्कुराचायं भ्णृगेरी मठ की स्थापना यहीं करगे । 
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सद्गुरु की प्राप्ति 

इस प्रकार महीनोंकी यात्रा के बाद शंकर ओंकारनाय परहुचे । वहाँ 
“एक गुफा मे कई ब्ध संन्यासियों को देखकर शङ्कुर ने उनसे गोविन्द-पाद 
के सम्बन्ध मे अपनी जिज्ञासा प्रकट की। संन्यासियों ने कहा--सामनेकौी 
गुफा मे अज्ञात कालसे श्रीमान गोबिन्दयोगी समाधिस्थ है। उने उपदेश 
श्राप्त करने की प्रतीक्षा में हम लोग मव बुहो चले दहै । यतियो के भदेश 
से कम्पित कञ्वर शद्कुर ने उस अन्धकाराच्छन्न गुफा में प्रवेश किया 1 प्रदीप्त 
दीप-किखा के क्षीण मालोक मे विस्मय-विमुग्ध होकर शंकर ने देखा--कंकार 
मात्रावसिष्ट, रम्बित जटाजूटधारी अतिदी्घंकाय एक संन्यासी पद्मासन में 
ध्यानस्थ बैठे है । उनकी देह सुख चुकी थी, पर उससे ज्योति फट रही धी । 
हृदय के अव्यक्त भावेग में नतजानु क्द्कुर ध्यानस्य हो गये । मवाध भानन्दाश्रु 
से उनका वक्षस्थल भंग गया । उनके मुल से अनायास निःसृत स्तवगान की 
सुरुलित ध्वनि से गुफा मुखरित हो उठा। स्तुतिगान से आकर्षित अन्य 
न्यासो ने विस्मय-विमुग्ध भाव से देवा--भाचायं गोविन्दपाद कौ निश्चल 
निःस्पन्द देह बार-बार कम्पित होने रगो । उस सूखी देह में प्राणों का कम्पन 
होने लगा । क्षण भर मेही उन्होने निःश्वास छोड कर चश्चुरूमीलित किया । 
करमशः उनका मन जीवभूमि पर उतर आया । यथासमय आसन का परित्याग 


करके गुफा से बाहर निकल भाये । 
पादावनत हो क्षंकराचायं ने पूज्य गोविन्दाचायं की विह्वल स्तुति कौ। 


हके तो वे इस वालक संन्यासी को देख कर चकित हुए-- क्या कोई इतनी 
कच्ची उग्रम संन्यासी हो सकता है? किन्तु, जब उनको बातचीत शङ्कुर 
से हई तो उन्हज्ञात हआ कि शंकर इतनी छोटी उन्न में सकल शाल्लोंका 
"मन्थन कर लिया है। इख आभास सेवे अति प्रसन्न हुए कि यह बालक 
-शिवावतार वही शंकर है जिसे अदरैत ब्रह्मविद्याका उपदेश देने के लिए 
हमने आजतक समाधि लो थी। शुभ मुहूतं में गोविन्दपाद ने आचायं शंकर 
को शिष्यरूप में ग्रहण किया। एक वषं के भीतर हीदांकरने हव्योग में 


धूण सिद्धि प्राप्त कर ली । द्वितीय वषं में शकर राजयोग म पारङ्खत हो गये । 
अब शङ्धुरद्रुर श्रवण, द्र दशन, सूक्ष्म देह से व्योममागं मे गमन, देहान्तर 


मे गमन, इच्छा मृत्यु आदि के भर्धिक्रारीहो गये । तीसरे वषं में गुरुने अपने 
सुयोग्य शिष्य को ज्ञानयोग मे पारंगत कर दिया। भव बलपूर्वंक अपने 
मन को उन्हे जीव-भूमि पड़ रखना पडता था । शिक्षा समाप्त होने पर एक 
दिन मचायने दिष्य से कहा--वतस । तुम्हारी शिक्षा पूरी हृई । अब तुम 
काशी जाओ) काञ्ची विद्वानों कीनगरी है। तुम चाल्रार्थके द्वारा. विदानों 
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को वेदान्त सम्मत अहेतवादका प्रतिपादन करो तथा वेदान्त पर भाष्य 
९ १ 

लिख कर वेदिक धमं की स्थापना करो । 


काशी-आगमन 

शङ्कराचायं सहं गुरु कौ भाज्ञाशिरोधार्यं कर काशी चे ये । काशी 
मे आकर उन्होने वैदिक धमं का प्रचार [प्रारम्भे कर दिया । इतनी कम उश्र 
में इतना अपार ज्ञान देख सभी विद्वान चक्रित हो उे। चोरूदेशीय सनन्दन 
नामक एक साधक तत्त्वज्ञान की प्राप्तिके किए सदुगुरं कौ खोज में काशी 
ञआायाथा। श्ङ्धुरकी प्रतिभासे प्रभावित होकर वहु उनका प्रथम संन्यासी 
शिष्य बन गया । 
देवी पार्वैती का दशन ओौर उनके सदुपदेश से शक्ति उपसना का संचार 

एक दिन प्रव्युष वेला मे सशिष्य शङ्धुर स्नानार्थं मणिकणिका घाट की 
ओर चलेथे। रास्ते में उन्होने देखा एक युवती अपने मृतपत्ति के मस्तक को 
अपनी गोदमें लिए जोर-जोर्‌ से विलाप करती हर्द ञआने-जाने वालों से 
पति के दाहु-संस्कार केलिए साहाय्य की भीखर्मांग रही धी। मणिकर्णिका 
कौ सक्ड़ी गली के मध्य शव पडा धा। आचायं किकत्त॑न्य विमुढुये। इधर 





१. एक अन्य कथा के अनुसार वर्षा का समय था। गुरुदेव गुफा में 
समाधिस्थये। नमंदामें भयंकर बाढ आई थी । जलस्तर ऊपर की भोर 
बद़ते-बदते गुफा के द्वार तक मा गयी। संन्यासी-गण गुरुदेव के विपन् 
जीवन को देख कर घबड़ा उठे। शंकरने वडी शान्तिसे गुफाके दरवाजे पर 
एक मही का घडा भभिमन्वित कर रख दिया । अवतो नमंदाका भयंकर 
जलभ्रवाह उसी घडेमे घुस कर विलीन होने रगा । शंकर की यह अलौकिक 
शक्ति देख कर सभी अवाक्‌ रह गये । जब गुरुदेव समाधि से उठे तब शिष्यो 
के मुखसे शङ्कुर की इस अमानवीय कायं सुन कर प्रसन्न होकर कटहा--वत्स, 
म तुम्हे अव पहचान जिया, तुम्हीं शङ्कुर के अंश से उदुभूत लोक-शङ्कुर 
हो। एक वार व्यासजीने मुञ्चते कहा धा--जो पुरुष एक घडे के भीतर 
नमंदा की विशाल-जल राशि को भर देगा, वही मेरे सूत्रों की व्याख्या करने में 
समथं होगा ।' उनका कथन माज प्रत्यक्ष हो गया 1 अब तुम काजी जाकर 
भगवान विश्वनाथके दशंन करो। जिस प्रकार सहस्र धारा नमंदा-ल्ोतों को 


` तुमने कुम्भे मे अवरुद्ध कर दिया है, उसी प्रकार तुम व्यासकृत ब्रह्मसूत्र पर 


भाष्य रचना कर अटत वेदान्त को उच्चतम आसन पर प्रतिष्ठित करने में सफल 
होगे तथा अन्य धर्मोको सावभौम अदत ब्रह्मज्ञान में अन्तमुक्त कर दोगे। 
जाओ तुम्हारा पथ मङ्खल्मय होगा । 
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बह भरत करु सुनने को तार नहीं थी, उधर स्नान मे विलम्ब होते देख शङ्कर 
न प्राथ॑ना की- मा, इसे थोडा हटा लो, तो दूसरी ओर से हम निकल जायं । पर 
कौन सुने ? शङ्कर लगातार अनुरोध दुहराते जा रदे थे । अन्ततः खीक्ञ कर 
युवती ने कहा-- महात्मन्‌, आप शवसे ही हटने को क्यों नहीं कह देते 1 
आचायं ने करुणाविर कण्ठ से कहा-मां, तुम शोक मे अत्यन्त अप्रकृतिस्थ 
हो गयीं हो । शव कैसे हट सकता है ? उसमे हटने की शक्ति कहां ? नारी 
ने माविल कष्ठ से कहा-क्यों यत्तिवर ! आपका शिव निरपेक्ष ब्रह्य यदि 
समस्त सृष्टिका कर्ताहो सकृताहै तो फ़िर यह शक्तिहीन शव हट क्यों 
नहीं घकता 7" एक नारी के मख से एसी ज्ञानगम्भीर वाणी सुन कर भाचायं 
शङ्कर भाइचयं-चकित होकर क्षणभर के लिए सोच मे पड़कर नताननहो 
गये । पर यह क्या? पलभर में स्थिति बदल गयी-वहां न वह्‌ नारी ओर 
न वहां वह शव ? यह्‌ केसी विडम्बना ! शङ्कुर का अन्तःकरण एक अनिवचनीयः 
आनन्द से भर उठा। शंकर ने समक्न छलिया किं लोक्वरदा भगवती विद्वेश्वर- 


ˆ वस्या ने स्वयं अपने भस्तित्व का परिचयदे दिया है। इस घटनाके बाद 


शंकर के चिन्तन मौर व्यवहार में एक युगान्तर साआ गया। अब वे विश्वः 
के मणु-खणु में उसी महामाया कौ रीला का मनुभव करने लगे । 
काशीपति का दशेन ओर उनके उपदेश से ब्रह्मसूत्र पर 
भाष्य लिखने का संकल्प 

आचायं शङ्कुर को ब्रह्मात्मविज्ञान के व्यावहारिक क्षेत्र मेँ उतारने केचि 
काशी मेही एकं भौर घटना घटी। एक दिन शंकर गङ्खास्नान करने 
मणिकणिका घाटकी मोरजारहैथे। सामने की सकड़ी गली में प्रवेश करते 
ही उन्होने देखा कि एक भीषण मूत्ति करूप भओौधड़ श्ुह्कलावद्ध भपने 
चारों भयानक कृत्तो के साथ आगे कीभोर बढता जा रहा है। उन्होने 
कईबार उसे हट जाने के लिए कहा, पर वह इनकी बात मनसुनी कर आगे 
बढ़ता ही गया 1 अन्ततः लाचार होकर शंकर ते कहा--“अरे भो, महामानव, 
स्को, रोको भपने इन कृत्तो को-हमें निकल जाने दो । मौषड़ ने मुस्कराते हए 
कहा--“महात्मन्‌, तुम किसे हट जाने को कह रहे हो ? आत्मा असङ्ध, चिद्रूप, 
आआनन्दस्वरूप एवं सवंव्यापक है । जो व्यक्ति आत्मा-आात्मा मे भेद मानता 
है, बह सभी जीवों मे एक ही ब्रहम का निवास कैर मानता ? यदि देह की 
वातै तो वह जड़ है वह केसे हट सकती है भौर फिर एक देह दूसरी 
देह से किख अंशम भिन्न है? तत्त्वदृष्टि सेक्या ब्राह्मण गौर चाण्डा में 
कोई भेद है ? गङ्गाजल ओर सुरा भं भिन्न-भिन् प्रतिबिम्बित एक ही सय॑ 
वया भिन्न है ? भो यतिवर, ष्या यही तुम्हारा ब्रह्मज्ञान है?” ` 
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भौघड़ की इन बातों को सुन कर शंकर की आंखें खुल गयीं । उन्होने 
समश्च लिया--निङ्वय ही यह कोई देवी लीला है। सहा उनकी खों के 
आगे से वड सहित कृत्ते तिरोहित हो गये भौर उन्होने देखा उनके सामने 
एक दिव्य त्रिशुरधारी विभूति खडा है । आचायं ने गदुगद चित्त से भगवान 
शंकर कै रूपमे उन्हें देल, गुर मानकर उनकी स्तुति प्रारम्भ कर दी । स्तुति 
से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने कहा- “वत्स, मै तुम पर प्रसन्न हुं । लोक- 
कल्याणक क्एिही तुमने मेरे अंश से जन्म ग्रहण किया है। व्यासक्त 
ब्रह्मसूत्र पर भाष्य की रचना कर वेदान्त को निर्दोष व्याख्या दारा भ्रम 
संकुल मतवादों का खण्डन कर अब तुम सर्वसाधारण में वेदिक धमं का 
प्रचार करो" इतना कहु कर काञीपति भन्तर्ध्यान हो गये । 


ब्रह्मसूत्र पर माध्य रचनाथे बदरिकाश्रम प्रस्थान 

गम्भीर अभिनिवेश के साथ ब्रह्यसूत्र पर भाष्य रचना कै लिए आचार्यने 
चदरिकाश्नम जाना स्थिर किया। अव. काक्षी में विजयपताका फहराने के 
पञ्चात्‌ वे हिमाख्य की ओर चल पडे। समूट्मुक जिज्ञायुओं को अपना 
उपदेामृत पिलाते तथा अनेकानेक तीर्थो की धूलि मस्तक पर धारण करते हुए 
वै आगे वदते गये । मात्र बारह वंके ये संन्यासी तीन महीनों तक पथकष् 
का अनुभव करते हुए १०, २४४ फीटकी ऊंचाई तक पर्हुच गये । अव उन्दै 
योड़ी दुर पर वदरी.क्ेत्र दिखाई पड़ने ठ्गा । ममलधवल हिम-शिखर पर 
ठेर.टेर सोना दुटाने वाटी सृयं-किरणे शंकराचायं के मनःप्रान्तर मेँ एक विचि 
आनन्द की लह्रे उठाने लगीं । समीपस्थ तप्त-कुण्ड मे स्नान कर माचा 
श्रीवदरी-विशाल के मन्दिरमे प्रविष्ट हुए । पर, हाय ! क्षियो दवारा प्रतिष्ठापित 
धीनारायणविग्रह्‌ के स्थान पर शालग्राम मूत्ति देखकर क्षणभर के रल्एिवे 
हतप्रभ हो गये, फिर भारी मन से देवाच॑नादि समाप्त कर मन्दिर से बाहर 
निकले । 


अचंकों से पृष्ठा--नारायणविग्रह से यह मन्दिर शून्य क्यों ह? उत्तर 
मिला-विधर्मीं दस्युओों के आक्रमण के समय हमारे पूरव॑जों ने निकटवर्ती उस 
कुण्ड में श्रीविग्रह को छपा दिया, बाद में सैकडों प्रयास के बाद भी 
उन्हं प्राप्त नहीं कियाजा सका] कुक्षण तक चप रहने के बाद आचाय 
उस नारदकुण्ड की ओर चले । किनारे पर कु क्षण तक खड रहने के वाद धीरे- 
धीरे कुण्ड-जर में उतर पडे । यह देख कर अचंक एवं सहयात्री कहने लगे-- 
महात्मन्‌, कुण्ड के साथ अलकनन्दा का तीव्र संयोग है। भयंकर जलधारा 
आपको नदी-गभं में खींच ञेगी। अनेकों व्यक्ति दसी प्रकार अपने प्राणों से 
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हाय धो वैठे ह माप बाहर निक अय, पर शंकर ने जसे ठ सुना ही 
नही, कुड मे वकी का दी । कुछ देर मेही चतुश्ुज अ को एक मूत्ति 
1 हायमें लिए बाहर आ निकले । पर, यह्‌ क्या वह मूत्त तो खण्डित निकली । 
४. ~ आचाय ते उसे अलकनन्दा मे विषजित्त कर दिया गीर पुनः उन्होने डुबकी 
५ छगायी । इस प्रकार वे तीन बार वकी लगाते गये मौर तीनों बार वही भग्न 
त्ति हाय लग । ईवर की इस विचित्र लीला पर. स्तम्भित होकर वे सोच दही 
रहे येकि उन्दै आक्ारवाणो सुनाई दी--शंकर दुविधा मे मत पडो, कचियुग 
म अब इख भग्न विग्रह की ही पूजा होगी 1” 

आचायं शंकर का हृदय आनन्द से-उद्रेलित हौ उढा। उन्होने स्वयं 
यथाशा उस मूति का अभिषेक संपन्न कर मन्दिरमे श्रोविग्रह की प्रतिष्ठा कर 
दी ओर स्वजातीय नम्बूदरीषाद ब्राह्मण को उनकी पूजा का भार सोप कर 
स्वयं व्याघाश्रम की ओर चङ दिये 1 

बदरीनाथके उत्तरमे थोड़ी दूर पर व्रिकोग्षे्र को अन्तिम सीमा 
पर स्थित एक पवंतगुहा मे व्याच जो का मक्निमथा। यहाँ शंकर ने चार 
वर्षां तक निवास क्रिया यहीं उन्होने ब्रह्मसूत्र, गोता, उपनिषद्‌ तथा सतव्‌- 
सुजातौय पर अपना प्रामाणिक्त भाष्य रच भौर अपने शिष्यो को भ्य 
पानां प्रारम्भ भी कर दिया । इन शिष्यो में सनन्दन विलक्ष बुद्धि का साधक 
निकला । शङ्कर ने नहँ तीन बार अपना शारीरिक भाष्य पाया । अन्य शिष्यो 
कै हृदय मे इस पक्षपात से इर्य होने लगी । 

कहा जाता है कि एक दिन सनन्दन अशकरनन्दा के उस पार धरम रहा था । 
सचानक आचार्यने अत्ति ष्वर से पुकारा--षनन्दन कहाहो ? शोघ्र आओ? 
गुरुके इस त्रस्त आहवन से सनम्दन विचक्ति हो उठा। पुल लवकर इष 
॥ पार अनि मे बडा षमय रुगेगा यह सोच, प्राणों का मोह छोड़ कर उपार से वह्‌ 
¦ ४ हिमाच्छन्न अलकनन्दा में सीधे क्रूद पडा। द्रे तट पर खड़े जन्य शिष्य 
५ गण सनन्दन की आसन्न मृत्युकौ भशङ्कासे चीत्कार करञ्ठे। नदीकी 
धारा मे सहा एक कमल प्रस्फुटित हो गया मोर उपरी पर अपना पैर 
र कर सनन्दन दूसरे क्षण गुर के पास पर्व गथा । इष्त अलौकिक घटना 
से सभी शिष्य विस्मयविमुगध हो उठे। गुरने कहा-षनन्दन पर भगवती 
री कृपा है, आप लोगों ने देवा ? भाज से यहु पश्यपाद नाम से प्रसिद्ध होगा । 
भन्‌ सनन्दन को समश्च में णुरु के आक्रुल आह्वान का रहस्य माया । 


। तीथोटन 
इस घटना के बाद आचायं ने यहां से ज्योतिर्धामि के किए प्रस्थान 
क्रिया ज्योतिर्धाषमें कुष्ठ दिन निवा करनेके वाद केदार क्षेत्र के किए 
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@ किया । विकट मागो को तय करते हुए कुछ दिनों मे माचा केदारनाथ 
पचे । पूजा-अर्चा के वाद वहा से उन्होने तुंगनाय के लिए प्रस्थान किया। 
-तुंगनाथ से आचायं करमशः शोणितपुर, गुप्त काकली, मध्यमेश्वर, महिषमदिनी, 
-शाकम्भरी, त्रियोगीनारायण, शोणप्रयाग, मुण्डहीन गणेश आदि स्थानों छा द्शंन 
कर गौरी के तपस्यास्थल गौरीकुण्ड पहुचे । इस स्थान की ऊंचाई ६५०० फीट 
है । केदार के इन निर्जन परिवेश में कुछ दिनों तक आत्मानन्द का साक्षात्कार 
कर आचायं गंगोत्री की मोर चल पड़े। रास्ता दुग॑म था । ११, ३६४ फीट की 
पैवाली कौ कठिन चढ़ाई थो । हिंसक जंगी जन्तुओों से सारा पथ भरा था । फिर 
भी जीवन-गृत्ु से संग्राम करते हुए आचायं शंकर एक पक्ष तक चलते रहे । 
अन्ततः १६ वा दिन उने वहां भगवती भागीरथौके दक्षन हए । भागीरथी के 
तीर से आचाय सीधे गंगा के उत्पत्तिस्थान गीपखी कौ ओर चल पडे। यहाँ 
तक का पथ उख समय सवंप्ताधारण द्वारा पार नहीं किया जाताथा। पर 
जीवन ओर मृत्यु कौ परवाह कयि विनाहीवे आगे बढ़ते गथे। क्रमशः गीमुखी 
में माचायं पच कर अत्मविभोर हो उठे । घोर हिमपात के कारण्‌ अधिक दिनों 
-तक वरहा न ठहर कर वे पुनः गंगोत्री की ओर लौट पड़े । कुछ दिनों तकृ गंगोत्री 
भे निवास करते के बाद आचायं अपने शिष्यो के साथ उत्तर काकी पहुंच गये । 


गवान वेदव्यास का दरशन 

उत्तर कशी मे आचायं अति मनन्दितिथे। उस समय सोलहवें वण में 
-पदापंण्‌ हो चुका था। एक दिन प्रातःकारु आचायं ्िष्यों को शारीरिक सुत्रभाष्य 
पठा रहै थे । इतने में एक बरद ब्राह्मण वहां उपस्थित होकर सामन्य अभिवादन 
के बाद ब्राह्मण ने आचार्यं शकर के साथ व्रह्यपूत्र के एक सूत्र ( ३।३।१ ) पर 
शास्राथं प्रारंभ कर दिया । ब्राह्मण ने अनेक जटिल प्ररनों की अवतारणा की । 
आचायं ने शान्त भाव से स्का यथार्थं उत्तरदिया। नतो राह्मण के प्रश्नों 
का अन्त होताथा भौर न आचायं शंकरके ज्ञानभण्डार की कमी होतो थी । 
शाघ्राथं लगातार सात दिनों तक चलता रहा । दोनों के असाधारण पाण्डित्य, 
स्मृतिशक्ति, मेधा, अन्त्षटे तथा विचार कौ निपुणता ने शिष्यों को स्तम्मितत 
कर दिया । भन्ततः सातवें दिन ब्राह्मणने शालां की समाप्ति को घोषणा 
-कृर दी । 

ब्राह्मण की विलक्षण प्रतिभा देखकर पद्मपाद के हदय में संशय उत्पन्न 
"हुभा । उन्होने एकान्त मे आचाय से पूछठा- प्रमु, ये ब्राह्मण देवता कौन हैं? 
इनक प्रतिभा देखकर कगता है ये स्वयं छद्मवेषधारी वेदव्यास ही है। आचार्यने 
| "हँसते हृए कहा तुम्हारा अनुमान ठीक हो सकता है । दूसरे दिन ब्राह्मण के 
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ऋ पर श्रद्धावनत होकर आचाय ने पूछा--देव ! हमे रगता है कि माप 
स्वयं छृष्ण-देपायन वेदव्यास ह । अगर यह ॒सत्य है तो कृपया अपना स्वरूप 
{ दिला कर हमे कृताथं कीजिए 1 
। आचाय की बात सुन कर ब्राह्मण ने हंसते हुए कहा--'वत्स, तुम्हारा अनुमान 
सत्य ६ै 1" इतना कह कर उन्होने इन्हे अपना भव्य खूप दिखाया ओौर इनके 
शाङ्करभाष्य को स्वयं देखा । स्थान-स्थान पर भाष्य मे किये गये कटाक्षो की सरा- 
हना करते हए उन्होने अपने ब्रह्मसूत्रो के अभिप्राय को ठीकनटीक व्याख्या करने 
के कारण आष्चीरवाद दिया भौर शद्धुर को १६ वषं कौ गौर अतिरिक्त आयु देकर 
चिन्तामुक्त कर दिया । अदैततस्व के प्रचुर प्रचार के किए कुमारिल भेद 
[५ मण्डन भिश्च प्रभृति विद्वानों को जीत कर पने मतमे ऊ आने का उपदेश देकर 
वे तत्काल मन्तर्ध्यान हो गये । 


| ` दिग्विजयी ( जगद्गुरु ) बनने का संकल्प 

4 भगवान वेदव्यास के चले जाने पर आचायं शंकर के मन्म कुमारिलविजय' 
। भावना वार-वार उठने कगी। पर कुमारिल भटूकौनरै? कैसे गौर कहाँ 
 / मिग ? यह एक गम्भीर समस्या थी । एक दिन एक वृद्ध ब्राह्मण ने आचाय 
के शिष्यो को बतलाया कि कुमारि भेद एक प्रातःस्मरणीय व्यक्तिह। वे 
दिग्विजयी विद्वान्‌ है। विभिन्न धमं एवं मतावलभ्बियों को शास्राथंमे उन्होने 
पराजित कर वैदिक-धमे की पुनः प्रतिष्ठा कीटहै। इस आयंभूमि में वैदिक 
धमं की पुनः स्थापना के लिए उनका शरीर धारण हुमा दै । उत्तर भारत कै 
मियिलाभ्रदेश में एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण कुल मे उनका जन्म हुमा है ।१ आजकल 
अत्यन्त वृद होने के कारण वे तीथराज प्रयाग में निवास कर रहे दै । 


१. (क ) संसृत सुकवि समीक्षा प° ४३३ मे आचार्यं बलदेव उपाध्याय 

१ ` दिखते है-मियिला की जनश्रुति है कि कुमारिर मैयिल ब्राह्मण 
ये, जो ठीक हो सकती है ।' 

(ख ) मिथिला देश यज्ञदेश है स जेयो यज्ञियो देशः, अत एव मीमांसा 
शाख का इस देश मे सदा से सम्मान -है । बड़े-बड़े मीमांसक वही 
उत्पन्न हृए--यथा भटर कुमारिल, प्रभाकर मिश्र, मुरारि भिश्च, 
मण्डन मिश्र, शालिकनाथ मिश्र, पाथंसारयि मिश्च वाचस्पति मिश्र 
लादि भादि १४ सो दाशंनिक मीमांसक उस समय मिथिला में ये । 

(ग ) आनन्दगिरि ने अपने शलंकर"विजय' प° १८० मे लिखा है-- 
भद्राचार्याख्यो द्विजवरः कशचित्‌ उदग्देशात्‌ खमागत्यं दृष्टमताव- 
छम्बिनो बोदान्‌ सांख्यान्‌*“ निजित्यं““ “““निर्भयो वतते । 


( २० ) 
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वेदावतार छुमारिल भष का दशेन 

कुमारिलभट के उत्कपं पाण्डित्य को सुन कर आचायं शंकरं प्रभावित हौ 
उठे । शावरभाष्य पर कूमारिक द्वारा लिवित विस्तृत वात्तिक आचायंका 
दूसरा आकर्षक था। वे ब्रह्यत्र पर भाष्य की रचना कर चुके थे । उनको 
इच्छा थी कि कोई विशिष्ट वि्टान्‌ इस पर वातिक छ्िखें। आचाये अपने इसी 
उदय की पूति के किए अपनी श्षिष्य-मण्डली के साथ उत्तर काशीसे प्रयागं 
की भोर प्रस्थान कर दिये) यमुनाके किनारे-करिनारे चलकर वे त्रिवेणी तट पर 
परुच कर शन्तभावसे एक वृक्षके नीचे वैठे हीथे कि कठी ने सुचना 
दी कि भटुषाद गुरुवध (?) के प्रायरिचत्त स्वरूप आज तुषनलमें प्रविष्टहो 
रहे है । समाचार सुनते ही आचायं उधर चल पडे। दरंसरे ही क्षण उन्होने 
देखा पर्वत के समान तुषो की ठेर पर कुमारिक उपविष्ट भीर नौचेसे आग 
सुग रही है । ञाचायं उनकी विद्त्ता से परिचित थे । एसे विद्वान्‌ की यह्‌ 
दलला देखकर वे बडे विह हुए 1 उन्होने कहा-- दे पण्डिताग्रगण्य, आज म माप 
के पास वेदव्यास जी द्वारा आदिष्ट होकर उपस्थित हुआ हूँ । अपकरो वैदिक 
घमंकीरक्नामें मेरे दवारा लिखित भाष्यों का वाक्तिक लिना है। अतः अप 
अपने को तुषानल में प्रवेश न करे । 


पर, कूमारिलमभदटुका निणंय भमट्ठ था। उन्हनि आवायंसे कहा- 
यत्तिवर | यै भन्तिमि समय आपका दर्शन कर कृताथंहूं। मैने वोद्धों को 
पराजित करने के लिए छच्यवेष धारण कर विद्या पायो है। उसी छद्म का 
प्रायरिचत्त कर रहा हूं । क्योकि-- 
अवादिषं वेदविधातदक्षैस्तघ्नाश्कं जेतुमबुघ्यमानः । 
तदीयसिद्धान्तरहस्यवार्धीन्‌ निषेध्य बौधाद्धि निषेध्य बाधः ॥ 
--( शं० दि० सगं ७-इो० ९३ ) 
मते अपने जीवनमें दो महान्‌ अपराध क्रिये है--एक तो भपने हीं बौद्ध 
गुरु धमंपाल को शाखराथं मे पराजित कर उनके शरीर का नाश ओर दुसरा 
जैमिनि के मीमांसादक्षंन में एकनिष्ठ चित्त से ईइवर असिद्ध है" रेषा प्रमाणित 
क्रना। दोनोंही महान्‌ दोषोँके किए म अपराधीहूं। मेरेइस पापके 
प्रायर्चित्त का एक ही मागं है-तुषानल म प्रविष्ट होकर देहु-त्याग । किन्तु, 





( घ ) तिन्वती विद्वात्‌ तारानाथ का कहना है कि कुमारिलमभट प्रसिद्ध 
बौद्ध पण्डित धममकीत्ति के पितृष्य थे । इनका जन्म चोल राज्य के 
त्रिमल्य नामक स्थान में हज था । पर भारतीय पुरातत्तववेत्ता 
इसके संया विरुद्ध है । 


(+) 


क. प्ाणविसर्ज॑न के समय आप मेरी एक बात अवश्य स्मरण रखें । आप मेरे 
दिष्य विचक्षणः विद्वान्‌ मण्डन मिश्र को अपने पाण्डित्य दवारा अवश्य वशीभूत करं । 
उनका साथ मिक जाने पर आपको मपने वेदान्त के प्रचार-प्रसारमें वडी 
सुगमता होगी । 

तबतक भटुपाद के शरीर में अभ्नि का उत्ताप अनुभूत होने क्गा। 
उन्होने शंकर से सविनय कहा- महात्मन्‌, अव मै वित्त को परब्रह्म मे समाहितः 
कर रहा हं । आप क्रपया मुञ्चे तारक ब्रह्म का नाम सुनादये । यह सुनकर शङ्कुर 
का मुखमण्डल हृदयावेग से भारक्त हो उठा 1 वे अति गम्भीर स्वरसे तारक 
बरह्म का नामोच्चारण करने लगे । देखते ही देखते वेद का वह प्रदीप्त सूयं 
। तीथंराज प्रयाग मे भस्त हो गया। भाराक्तान्त प्राण से उस स्थान को छोडकर 
आचायं शद्धुर अपने शिष्यो के साथ मण्डन मिश्च से मिलने के लिए चल दिये ॥ 





। मण्डन मिश्र की खोज मे आचाय का मिथिला (१) प्रस्थान 
जिस समय चरुते-चलते आचार्यं शङ्कुर मण्डन-मण्डित माहिष्मती? 
( वतमान समय मिथिला के महिषी गाव ) पहुचे, दोपहर का समय हो गया था । 





1 १. इतिहासकारो ने एकमत से मण्डन मिश्च की जन्म-भूमिका नाम 
माहिष्मती" स्वीकार क्या है। कुछ लोगों ने अनगंल अनुमान लगाकर 
मान्धाता को ही माहिष्मती" सिद्ध करने की कुचेष्टा की है, जिनमे न इसकी 
कोई मापक युक्ति, तकं यातुक ही है। मान्धाता इन्दौर जनपद का एक 
छोटा सार्गांव है, जहा न मण्डन मिश्र कास्मृतिशेषहैभोरन कख स्मारक 
ही । ठीक इसके विपरीत मिथिला जन-पद के माधुनिक सहरसा" जिले में 
माहिष्मती" का अपश्चंश "महिषी" नामक प्रतिष्ठित मैथिल ब्राह्मणों का एक 

। गवि है, जिसमें मिश्षजी के वंशज अभी भी विद्यमान ह, उस गाव मेँ मण्डन मिश्र 

॥ दारा स्थापित भगवती उग्रतारा का मन्दिर आज भी क्षेत्रीय जनता का 

| तीथस्थल बना है। इस गावें मण्डन मिश्रक स्मारक तो हही, उनके 

वंशावली भी है । एतिहासिक दृष्टि से भी भाचायं शंकर के साथ इनका काल 

+ ठीक वेठ जाता है। भाषाविज्ञान की हृष्टि सेभी 'माहिष्मती' का अपभ्रंश 

| महिषीः भी युक्तिसंगत प्रतीत होता है । एसी स्थित्तिमें महामान्य मण्डन 

को मिथिलेतर जनपद-वासी कहकर एक तथ्य को छिपाने के सिवा भोर कुठ 

+ नहीं कहा जा सकता । संभव है इन्दीर जनपद में भी मण्डन मिश्च नामका 

ठ कोई विद्वान्‌ ब्राह्मण हमा हो, किन्तु आचाय शंकर के रिष्य सुरेश्वाचायं (मण्डन) 

तो महिषी निवासी मैथिल ही थे। इतना ही नहीं मण्डन मिश्र शाक्त 

मेषि थे, इसका अन्तरङ्ग प्रमाण भी उपस्थित है। आचायं शंकर ते जिस 
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अपने शिष्यो को एक भव्य मन्दिर ( मंडन स्थापित भगवती तारा ) के प्राङ्गण 
में विश्राम करने की मनुमति देकर स्वयं मण्डन मिश्वसे मिलने चले। मण्डन 
मिश्र कितने बडे उद्धट विष्टान्‌ थे इसका पता इसी से चल जातारैकि आचायं 
ने जब एकस्रीसे मण्डन मिश्वके घर का पता पूषछातो उसने कहा--वेद 
स्वतः प्रमाण हैया परतः प्रमाण दै, कमं स्वतः फल देताहै याकमंका फल 
ईदवर देता है, इतना ही नहीं, जगत्‌ सत्य है अथवा असत्य इन विषयों की 
चर्चा जहाँ पिजरस्थ शुकाङ्धनाएं करतीं हों, वही मण्डन मिश्च का घर है 
“स्वतः प्रमाणं परतः प्रमाणं कीराद्धना यत्र गिरो गिरन्ति । 
द्वारस्थनीडान्तरसचचिरुद्धा जानीहि तन्मण्डनपण्डितौकः ॥ 
फलप्रदं कम॑फलगप्रदोऽजः कीराद्धना यत्र गिरो गिरन्ति । 
द्रारस्थनीडान्तरखन्निरुद्धा जानीहि तन्मण्डनपण्डितीकः ॥ 
जगद्धर स्याज्जगदध्रुवं स्यातु कीराङ्गना यत्र गिरो गिरन्ति, 
द्रारस्थनीडान्तरसच्चिरुढा जानीहि तन्मण्डनपण्डितीकः 
-सरीकी इन वातोंको सुनकर आचाय वड़े ही चकित हुए । जिस समय वे 
आचाय सण्डन मिश्च के घर पहुचे, उख समय उनके घर के सभी दरवाजे एकदम 
दन्द ये ) शिष्यो ने बताया “अभी हमारे आचायं भीतर प्रांगणमे पिता का वार्षिक 
श्राद्ध कर रहै हं । भतः इस समय किसी को अन्तःपुर जाने कौ अनुमति नहीं 
हे।* तव शङ्कुर अपने योग-बल हारा आकाश से प्राङ्खण मे पहुंच गये । मण्डन 
ते इस श्राद्धमे महि जैमिनि ओर व्यास जी कोभी निमंवरित कियाथा।* 
मिश्रजीइन दोनोंकीसेवा मे नियुक्तये। सहसा आकाश मागे से एक 
संन्यासी को उतरते देख, बडे विस्मित हुए । इधर शंकर ने इन दोनों महषियों 





उटेव्य से मण्डन मिश्र को अपना शिष्य बनाया, पद्यपादके अन्यरिष्योंने 
इस उरेदय की पूर्ति इस ल्ि नहीं होने दी थी किवे पहर के शाक्त मैथिल 
ये । दंकरदिग्विजय एवं शंकराचार्य के जीवनवृत्त से सम्बन्धित कतिपय 
अन्य ग्रन्थों में भी इसका उल्लेव है कि मण्डन मिश्च ने परिस्थितिवश्च पराजित 
होकर संन्यास ग्रहण किया था, अतः उनके दवारा भाचायं शंकर के भाष्य पर 
वातिक की रचना उचित नहीं समक्ष कर ही पद्मपादके शिष्योंने श्रीमिश्र 
से विरोध कर इनके द्वारा प्रारब्ध वात्तिक-रचना कायंको बन्द भी करवा 
दिया था। अतः युक्तयो, तर्का एवं तथ्योंकै माधार पर पूज्य मिध्रजी 
मैथिल मीमांसक ही सिद्ध होते है। 

१. मण्डन मिश्च एक मंत्र-सिदढ शाक्त मेथिलये। वे कतिपय अलीकरिक 
शक्तियों के भी अधिकारी थे। संत्र-बलसे ही उन्होने इन दोनों दिवंगत सूक्ष्म 
देहधारियों को बुलाया था ॥ 


( २३) 








एकं साथ उपस्थित देख कर उनके चरण कौ वन्दना कौ । परन्तु, मण्डन 
मिश्च आवे मे भकर बोल उठे-- 
आचाय ओर मण्डन भिश्र तें परस्पर व्यंग्योक्ति 

मण्डन--कूतो मुंडी ?( ओ संन्यासी, तुम इस अवसर पर कर्हां से , 2) 

कुतो मुण्डी" का दघरा अथयह भीरहै कि तुम किस भङ्ग से मण्डित 
हो" । इसी अथं को मान कर-- 

शकर मे गले तक्र मुण्डी हु, अर्थात्‌ मेरा सिर मुडा है। 

मण्डन-- पन्थाः पृच्छयते" (राह के विषयमे पूता हं ङ्ग कर्हां से भये हो ?) 

पन्थाः पृच्छयते' को कमंवाच्य का प्रयोग मानकर अर्थात्‌ भागं मृङक्चसे 
पूषा जाता है" इस अथं को लक्षित कर-- 

शंकर - मागं से पू्ठने पर उसने आपको क्या उत्तर दिया ? 

मण्डन मागं ने मूङ्े उत्तर दिया--्वन्माता मुण्डा ( तुम्हारी माता 
भृण्डा है।) 

शंकर बहत ठीक । गाप ने मागंते पूचछठाहै, अतः उसका उत्तरभी 
आपकेच्एिहीरहै। 

मण्डन--अहो पीता किमु सुरा ( ग्या तुमने सुरा ( शराब ) पीटी है) ? 

पीता" शब्द का दूषर। अर्थ पीलारङ्खभी है, इसी अर्थ को लक्ष्य कर-- 

शंकर सुरा शेत होती है पीटी नहीं । 

मण्डन-- वाह्‌ तुम तो उसके रङ्को भी जानते हो । 

शंकर-र्मतोरङ्गही जानता ह आप तो उत्करे रसे भौ परिचित है। 

मण्डन -- "मत्तो जातः कल्न्जाश्ची विपरीतानि भाषते" ( कलञ्ज अर्थात्‌ 
विषैले बाणे मारेगये हिरण के माघ, खानि से तुम मत्तः अर्थात्‌ पाग हो 
गयेहोक्या?) 

मत्तः" शब्द अस्मद्‌ शब्द से तसिट्‌ प्रत्यय [करने पर भी बनता है, जिसका 
-मरथ हृजा भत्तो जातः” अर्थाद्‌ मुक से उत्प श्रा पुत्र" । इस मथं को ग्रहण 
कर-- 

शकर--आप ठीक ही कह रहे है। पिताके समान ही भाप से उत्पन्न 
पत्र कलन्ज" लने वाा होगा । 

इस भकार कोषस मण्डन मिश्र ुर्बाच्य बोल रहे थे मौर भावाय शकर 
उनको हर बातों का उत्तर उपहासपूरवेक बड़े शान्त भावसे दे रहे थे तथा 
जेभिनि मुस्कराते हृए इन दोनों को चवा मं (रघ छे रहे थे कि सहसा व्रा जी 


५ ( गरष ) 


कः+ 


चीचही मे बोल उठे--“मण्डन, ये यति है, अतएव विष्णुस्वरूप हैँ । इसके 


अतिरिक्त अभो ये जपे अतिथि भीहै। इनका यथोचित सत्कार होना चाहिए । 


तव मिश्रजी शन्त हो गये । शख्न्न तोये दही व्यास जीकौी अश्ञासे 
प्रकृतिस्थ होकर यथाविषि अतिधिसत्कार करते हुए भिक्षाटन के किए उन्होने 
आचायं शंकर को आमन्वित किया । 

शंकर ने कहा--हे सौम्य | मँ यहां अन्न-प्रार्थी होकर नहीं, प्रत्युत अपस 
शस्राथे करने के निमित्तअयाहूं। प्रणयह दैक शाल्रयं में जो पराजित 
होगा, उसे दूसरे का शिष्यत्व स्वीकार करना पड़ेगा । सुधीवर, मक्षे इसो 
की भील चाहिए । भम विचारप्रार्थी होकर आपके गुरु वेदावतार भटर कुमारिल 
के पाख प्रयाग गया था, उन्होने प्रायश्चित्त के लिए महाप्रयाण किया है। 
महाप्रयाण्‌ करते समय उन्होने मुषे आपके पास भेजा है । विचार मे आपको 
पराजित कर आपके द्वारा मँ स्वरचित प्रस्थानत्रय के माष्यों के वात्तिकि की 
रचना करना चाहता हूं । इसी उदेश्य से मै आपके पास आया हं । गुरुके 
स्वगवास का समाचार सुन कर पहले तो वे पर्याप्त दुली हृए- कुछ क्षण पर्चात्‌ 
स्वस्थ होकर उन्होंने कहा--““ै आपके विचार से खहमत हूं ।” आज श्वाद्ध-कायं 
समाप्त कर दु, कल प्रातःकार विचार प्रारम्भ होगा 


आचाये का मण्डन भिश्च तथा भारती से शाख्राथे 

प्रातः ाख्रा्थंमे मध्यस्यके किए आचा्थंने उन ( महि जैमिनि ओर 
व्यास ) दोनों मुनियों से प्राना की, किन्तु वे इस बातको जानते थेकि 
मण्डन की पत्नी “उभय भारती” सरस्वती का अवतार हैँ) अतः उन्हने समवेत 
स्वर से कहा--इस विचार में मण्डन की पत्नी ही मध्यस्था रहैगी 1' फिर 
क्या था दूसरे दिन दोनों विद्वानों में वाग्युद्ध प्रारंभ हृशा। दोनों पक्षोंकी 
सम्मति से भारती खसंकोच मध्यस्थ के आसन पर अ। वैठी । दोनों महापुरुषों 
की ग्रोवाओंमे मालां उल दी गयीं। भारतीने कटा जिसको माला 
पहरे कुम्भलायेगी वह पराजित माना जायेगा ।' जब कई दिनों तक शाखां 
चलता रहा तो एक दिन मण्डन के गले कौ माला कुम्हा गयी । पराजित मण्डने 
ने शङ्कुराचायं को गुरु मान लिया । उन्होने आचायं से संन्यास-धमं में दीक्षित 
करने की प्रार्थना की। इस वार भारती ते कहा--भे इनकी अददद्धिनी हं1 
जब तक आप मक्षे पराजित नहीं करते तब तक आपकी विजय पूरी नहीं मानौ 
जायगी ।' भारती के साथ भी १७ दिनों तक शाखार्थं चकता रहा 1 पण्डित्‌- 


मण्डली भारती के अगाधशाख्न्ञान गोर असामान्य विचार-शक्ति से अत्यन्त 
विस्मित थी। इधर भारती ने देखा किं वेदादि समस्त शाखो मे भाचायं को 


( २५ ) 












[१ जीतना संभव नहीं है । गतः शवे दिन आसन पर बैठते ही उन्होने प्रन 


किगा-कामका क्या लक्षणदहै? काम-कला क्ितते प्रकारकी होती? 
शरीर के किंस भङ्खं में काम का निवास है तथा किन क्रियाओं से स्त्रियों में उसका 
भाविर्भाव होता है? - 

शङ्कर इन प्रन को सुनकर स्तब्ध रह गये। कुष्ठ क्षणो के वाद उन्होने 
कहा-- देवि, एक बालसंन्यासी से इस प्रकार के प्रदन क्यों पृछ रही? 

भारती ते कहा- कयो यतिवर, कामशाल्र क्या शास्र नहीं है ? सर्वत्यागी 
संम्थासी होकर भी भाप विजिगीषा छोड नहीं सके। संन्यासी तो जितेन्द्रिय 
होते हैन ? काम-चर्चा मे भापको चित्त-विकार क्यों होगा ? मण्डन किकन्तग्य 
विमूढ हो गये थे। पर, पत्नी के एते अशोभनीय प्रह्नों से विचलित होकर. 
उन्होने कहा-- देवि, तुम्हे एषे प्रन शोभा नहीं देते ॥ भारती ने सगं कहा-- 
बयो ? ज्ञानलाभ होने से तो कामक्रोधादि पर भी विजय प्राप्त होता है--मगर 


कामकार कौ आलोचना से इनमे चित्तविकार उत्पन्न होगा तो फिर ये तत्त्वज्ञानी 
कसे है? भीर अगर इन्द तत्त्वज्ञान नहीं हैः तो मापके गुरु होने योग्य भी नहीं 


है। पल्ली की वात सुन कर मिश्र जीमीनहो गये ओर भचायंने हसते हए 
कहा-- मातः, आपके प्रनों का उत्तर देने के लिए एक मासकासमय 
चाहता हुं भारती ने कहा- तथास्तु ( मंजर है अ 


मण्डन मिश्च के घर छोडकर आचाय भपने.शिष्यों के साथ यंत्र-चाल्ति की 
तरह पूवत्तिर कौ ओर चल पडे । कुछ दिन रास्ता चलने के वाद एके विशाल ` 
जनहीन वन दिखाई पड़ा । अपने शिष्यो की सलाह लेकर अपना शरीर एकः 
गृुफा मे शिष्यो क संरक्षण मे छोडकर आत्मना एक मृत राजा के शरीर में प्रवेश 
कर गये भौर वह मृत राजा जी उठा) राजवैषधारी शङ्कर ने राजा को रमणियों 
के सम्पकं मे रह कर कामशास्त्र मे विङञेष निपुणता प्राप्त कर ली ओर वात्स्यायन 
लिखित कामसूत्रं का अध्ययन भी राजपण्डितों के सम्पक्‌ से कर छलिया तथा 
भारती के सभी प्रों के उत्तर मे क।मशाखर पर एक ग्रन्थ ही रच डाला । एक 
दिन आचायं दंकर त्मना राजा का शरीर छोड़ कर गफ में रखी अपनी देह 
मँ पुनः आ गये भीर रिष्य-मण्डली के साथ मण्डन मिश्च के घर चल पडे । । 


३१वे दिन मिश्च जी आचाय के ठीटने की प्रतीक्षा मेये ही क्रि आचायं 
उपस्थित हो गये मौर उन्होने भारती को अभिनन्दित करते हुए कहा- देवि, 
यह ग्रन्थ स्वीकार कीजिए । इमे पके सभी प्रदनों कै उत्तर छवि ह। भारती 
ने उस कामश्ाल्रके ग्रंथ को आदिसे मन्त तक्र पट्‌ कर विदन्मण्डली के समक्षः 
पति की पराजय स्वीकार कर लिया) पूवं परतिज्ञा के अनुषार मण्डन मिश्र ने 
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शङ्खरसे संन्यास की दीक्षाछे ली ।१ ञाचायं ने उन्हे सूरे्वराचाथंके नाम 
से विख्यात किया । उसौ समय भारती ने योगाल्ढ होकर अपना पाथिव शरीर 
छोड दिया । . 


च 
[3 


, पराजित मण्डल का शिष्यत्व प्रहण ओौर्‌ दिग्विजयी 
आचाय के साथ भ्रमण 

मण्डन उस युग की पण्डित-मण्डली के मण्डन थे । सपत्नीक उन्दँ पराजित 
होने के पचात शङ्कुर की कीति-कोमुदी चारों दिशाओं में फैल गयी । वे अपने 
विचारों का प्रचार करने पहले तमिलग्रदेश पहुचे । कुल .जिके मे श्रीपव॑त नामक 
एक पवित्र स्थानद, वहां कापालिकोंका भारी अहाथा। यहीं रहते समय 
रद्कुर का उग्र भैरव नामक एक कापालिक से संघषंहुजा था। वह्‌ धूतं कापालिक 
आचायं का शिष्य वनं गया ओर कायंसिद्धि के किए अवसर दढन लगा । 
एक दिन उसे अवसर मिल गया । आचाय एकान्तमे वेठे थे, उग्र भेरवने रोते 
हए विनय के साथ कहा- देव, आप मेरे एकमाव्र-अभीष्ट को पूणं करमेरा 
मानवजन्म साथंक कीजिए । यहीमेरी कातर प्रार्थना है) माचायंका हदय 
करुणा से द्रवौभूत हो उठा, - उन्होने कहा-- वत्स, तुम्हारा अभीष्ट क्याहै? 


. उखने कहा-- देव, मैने महादेव की जीवन भर उग्र तपस्याकी टै । महादेव 
` ने मेरी तपस्या से प्रसच्च होकर मृक्से कदाहै कि यदि रमै किसी महान्‌ तपस्वी 


के मस्तकस रद्रका होमः कर सद्रंतो मुञ्चे भगवान शङ्धुर कै पाषदों में स्थान 


. मिक जायेगा । आप सवज्ञ पुरुष ह, आप से क्या वताॐ? अगर आपका मस्तक 
३ ध स < ष्‌ 
, नहीं मिलो तो मेरा सारा जीवन व्यथं हो जायेगा । उग्र भरव की प्राथना सुन कर 


आचाय नेः उसे बहुत तरह से समन्लाया किन्तु परिणामं नगण्य रहा । अन्ततः 
आचायं ने सोच-विचार कर कहा- (तुम्हारी प्राथंना पूरी होगी' पर, रिष्यों को 
यदि यह्‌ पता चरु गया तो तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होगी । उसने कहा-- 


आप साक्षात्‌ भगवान्‌ है । किसीको कृ भी पता नही चलेगा । मेँसारा 


प्रब्ध कर द्ुगा। निकट के जंगलमे भैरवोंका एक आसन है; वहींसारा 
आयोजन होगा । अगरी अमावास्या की मध्य रात्रि में आप वहांआ जायेगे । 
भाचायं सहमत हो गये । अमावास्या की मध्यरात्रि आगयी । शिष्योंको 


` १. महान्‌ आस्तिक शाक्त मिथिला के इतिहास मे एकमा मण्डन ही पैसे के इतिहास मे एकमाच्र मण्डन ही एसे 


विद्वान्‌ हुए,-जिन्हे परिस्थितिवश्च विवश होकर संन्यास धारण करना पड़ा । 
अङवालम्भं गजालम्भं संन्यासं पलपेनिकम्‌ । 
देवराच्च सुतोत्पत्तिः करौ पञ्च वि वजंयेत्‌ ॥ 
मिथिला मे यह मन्वादिस्मृत्िवचन अभी भी वंमान्य दै । 
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घोते हुए छोड़ कर आचायं अकेले जंगल को ओर चछ पड़े । उग्र बीच रास्ते 
म ही आचायं कौ प्रतीक्षा कर रहा था । पूजा का सारा भायोजन प्रस्तुत था । 
होमि प्रज्वलित थी) उग्रभैरव का दैत्यसहश एक सहचर हाथ में तरिनुल 
लिए उस स्थान को रक्षाकर रहा था। उसने आचायं से कहा--प्रभो, शुभ 
मुहृत्तं उपस्थित है, आप दलि-पत्थर पर अपना सिर रखिये । चायं ने शान्त 
भावसे कहा-क्षण भर रको, मे समाधिस्थ हो जाड, उसके बाद तुम अपना 
काम करना । आचायं योगासन मे वैठकर समाधिस्थ होगये । 


उधर शिष्यो के साथ सो रहे पञ्मपादने स्वप्न में देबा एक कापालिक 
आचाय की गरदन काट रहा है ।" वडे ही माद्र॑भाव से पद्मपाद ने अपने इष्टदेव 
नृसिंह से प्राथना की। उसने देषा- भयंकर मुत्ति धारण कर भगवान 
चारों मोर ज्योति फेलाते हुए सम्मुख उपस्थित होकर उसके शरीर में प्रविष्ट 
हो गये। फिरक्याथा? भीषण गर्जन करते हुए श्या से उठकर पञ्चपाद 
जंग कौ भर दौड पड़े । उधर उग्र भरव तेज तलवार हाथ में लिए आचार्यं 
का मस्तक काटनेके लिए खडा था। क्षपट कर नृसिह-देवाविष्ट पद्यपाद ने उग्र 
भेरव के हाय से लङ्ग लेकर उसीका धिर काट डाला । इय भयकर परिवत्तंन 
से वहां उपस्थित सभी कापालिक भाग खड़े हए । पद्मपाद उन्मत्त की तरह 
गरज रहे ये । तबतक आचाय के सभी शिष्य वहू पहुंच गये । भयङ्कर हृश्य को 
देल कर सभी थरथर कापने लगे । पद्मपाद के गर्जन से आचायंकी भी समाधि 
हट गयौ । उन्होने देखा देवताओं को भी संत्रस्त करमेवाले उग्रह्प भगवान 
चरृसिह उनके सामने गरज रहै है। वे नारायण को उष षूप मे उपस्थित 
देल कर भक्तिकातर भाव से उनकी प्रार्थना करने ल्मे । दखरे ही क्षण नृखिहदेव 
अदरय हो गये मौर पद्मपाद मूषित होकर भिर पड़े । 
शिष्यो की सेवा से पद्मपाद पुनः चैतन्य लाभकर आचायं को अपना स्वप्न 
वृत्तान्त कहने लगे । सुरेश्वराचायं ने अत्यन्त हषविग से पद्मपाद को गले लगा 
ल्या । 
इस घटना के बाद आचायं शङ्कर ने दक्षिण भारत के अन्य तीर्थोकौ ओर 
प्रस्थान किया । सवप्रथम यहा से आचाय गक क्षेत्र गये । वम्बई में पर्चिमी 
खमुद्रके किनारे यह क्षेत्र ञाजभी सुपरसिदढ शेव-तीथं माना जाता है। यहां 
आचायं कई दिनों तक रहै । यहीं उन्होने महावलेखवर भगवान शंकर्‌ की स्तुति 
की। यहाँ से अपनी शिष्य-मण्डटी के साय माचायं हरिशकर नामक तीर्थं 
पहुचे । इस तीके नामानुरूप उन्होने हरिशंकर की स्तुति श्ेषपणं पदयो 
मे कौ। इसके वाद मुभ्विका के मन्दिर की गोर चल पड़े। रास्ते में एक विचित्र 
घटना घटी । क 
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| धीरे-धीरे ध्यानमग्न होकर मागे बढ़ रहै थे कि उन्होने एक द्विन- 

दम्पति को अपने प्रृत-पुत्र को गोद मे लिए आत्तक्न्दन करते देल कर्णा 
विगलित जाचायं का हृदय द्रवीभूत हो उठा, उनके पैर सहसरा रुक गये । द्विज- 
दम्पति ने मृत-पुत्र को उनके चरणों पर डाक्कर उसके प्राणकी भीख 
मांगने लगे । आचाय का गतिपथ रुद्ध था। वे यथास्थित खडे-खडे आंख वन्द 
कर भगवती मुम्विका की स्तुत्ति करने लगे । उपस्थित जनसप्रुह्‌ विस्मय-विमुग्ध 
होकर भावाविष्ट यतिःको देख रहा था। अचानक आचायं के चरणों पर स्थित 
शिशु काशव धीरे-धीरे स्पन्दित हौ उठा-- मानो शिशु निद्रा से जग कर इधर 
उधर देखने लगा । द्विजदम्पति के पास कृतज्ञता प्रकट करने का शब्द नहीं था । 
आचार्यं धीरे-धीरे देवीदर्शन के किए मन्दिरमे प्रविष्ट होकर भावाविष्ट स्थिति 
में भगवती के गम्भीर ध्यानम लोन हो गये । 


मुम्बिका पण्डितप्रधान स्थान है। वहां शारदा-पीठ प्रतिष्ठित टै। 
स्थानीय पण्डितो को शास्त्रा में पराजित करके ही कोई उस पीठमे वेैठनेका 
अधिकार लाभ कर सकता था । अवतक उस पीठम वेषने का दंभ सम्मान 
किसी को प्राप्त नहो हुमा था । शास्त्रा के किण निमंत्रित होकर आचाय॑ भी 
शारदा-पीठ माये थे) पण्डितो की अपार भीड एकत्र हो गयी थी 1 लास्नाथं करई 
दिनों तक चलता रहा अन्तम आचायंने धीर भावस सभी प्रश्नों का उत्तर 
देकर सवो को निरस्त कृर दिया । 

सभासदों ते साग्रह ्ारदा-पीठारोहण के लिए आचाय से निवेदन किया । 
कुछ दिनों तक आचाय वहाँ रहकर अपने शिष्यो के साथ श्रीवलि की ओर 
चल पडे । 

श्रीवलि अग्निहोत्री ब्राह्मणों की प्रधान वस्तीथी। मृत-शिशु को जिरि 
की दाचार्यं की कीत्ति पहले ही वहौ पहुंच चुकी थी । यहाँ प्रभाकर नामक्र एक 
धार्मिक ब्राह्मण रहते थे । उन्दै १३ वषं का एक पुत्र था, जो जन्मसे ही जड़ था-- 
न किसी से बातें करता ओरन हंसता-बोलता दही था। ब्राह्मण अपने पुत्रकौ 
दयनीय स्थिति से अत्यन्त दुखी थे 1 भाचायं के वहां पहुचते ही, उन्होने अपने पुत्र 
की राम-कहानी कह सुनाई भौर अपने बालक को शेकर के चरणों में उपस्थित 
कर दिया । उस ब्राह्मण कौ बात सुनकर आाचायं ने ब्राह्मण से पूछा-- 


कत्वं शिक्षो कस्य कतोऽस्ति गन्ता, कि नाम ते त्वं कुत आगतोऽसि । 

एतद्‌ वद त्वं मम सुप्रसिद्धं मल्प्रीतये प्रीतविवधंनोऽसि ॥ 

आचाय के प्रनों को सुनकर उनके श्रीमुख पर दृष्टिनिवद्ध कर मधुर कण्ठ से 
बालक ने उत्तर दिया-- 
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नाहं मनुष्यो न च देवथक्षौ न त्राह्यणक्षत्रियवैयशद्राः । 
न ब्रह्मचारी न गृही वनस्थो भिष्चुनं चाहं निजबोधरूपः ॥ 
आचायं के प्रन पर जन्मके रुगे बालक के मूख से आत्मस्वरूपं प्रकाश्च 
इछोकार्मक वाक्य सुन कर सभी आङ्चयं-चक्रित हो गये । आचाय नेभी 
विस्मित होकर अपने लिष्यों से कहा--यह बालक अवश्य कोई ब्रह्यज्ञ पुरुष है । 
हाय के भामले की तरह ही इसने ब्रह्म-ज्ञान प्राप्त कर जिया है । इसने इ्लोक- 
बद्ध अभी जो परिचय दिया है--वह "हस्तामलक' स्तोत्र नाम से प्रसि होगा । 
ब्रह्मज्ञान मे पूणंतः प्रतिष्ठित यह वालक चिदानन्द स्वल्प है । केवल प्रारन्धक्षय 
कै ल्एिही शरीर धारण कर रखा दै। 
यह सून बालक के पिता ने विनत-भाव से प्रणत होकर आचायंसे निवेदन 
किया-- देव, मपनी माताका यह अकेला पुत्र है। वह विचारी पुत्रगत प्राण 
है। आपजो कुच कहते है सत्य है, पर उसे भीतो सारी बातें बता दं । 
यह्‌ कह कर प्रभाकर अपने पुत्र के साथ घर चे आये ओर उन्होने पत्ती 
को सारा वृत्तान्त कह सुनाया । सारी बाते सुन कर जननी वारबार अपने 
बेटे कै मुंह चुमने लगी । उसने बालक से बार-बार आग्रह किया क्रि एक बार भी 
वह उसे मा" कह दे, पर लडका पूववत्‌ चुप हौ रहा । तव पूत्रके भावो विरह 
से मां मक्रुलाकर रोने र्गी । 
दूसरे दिन पत्नी मौर पूरके साथ प्रभक्रर पुनः आचायं के चरणो में 
उपस्थित हुए । ब्राह्मणी ञआचायं के चरणों मे सिर रकर मार्तनाद करने 
छगी । उसने कहा--दे यतिवर, आप सवं्मथं ह । भाप मृतक को भी जोवित 
कर सकते है । कृपया मेरे पुत्र कोभ प्रङृतिश्य कर॒ दीजिषए्‌ । मुके एकर ही 
पुत्र ह, इसके विना मँ जीवित नहीं रह्‌ सकती । मेरी गोद खारी न कराइये । 
हसे गच्छा फर दीजिए । हे प्रभो, आप की कृपा से सष कुछ संभव है । 
बराह्मणी का न्याक्रुल करन्दन सुन कर आचार्यं आवि हदय हो उे। उन्होने 
खान्त्वनाके स्वरम कठा माता, भाषव्ययं शोकन करं। आप इस पुत्र 
को गृहस्य नहीं बना सकेगी । इस वाल्क के शरीरें एक सिद्ध योगी तिवस 


-कृरते है । 


ब्ाह्मण-दम्पति आचाय की वातं सुन कर स्तन्ध रह गये। तव भाचायंने 
उनकी पूवस्मृति जागरित करते हए कहा- याद कीनि जव यह बाछ्कदो 
साख्काथा, मपरोग इते छेकर यमुना स्नान करने कै लिए गये ये। वहां 
तट पर स्थित एक कुटी मे ध्यानस्य एक योगी के निकट अपने शिशु पुत्र को 


छोड कर माप लोग स्नान करने लगे । इधर वेरते.ठेरते शिशु पानी सै लुक कर 
मर गया । तब मृत पुत्र को गोद में लेकर माप दोनों ने उष योगी के पास जाकर 
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आत्तंनाद करना प्रारम्भ किया । इस आत्त॑नाद से योगी के । मे कषणा 
का संचार हुआ भौर वे योगवल से उस मृत-शिशु कै रारीरमें प्रवेश कर गये, 
चालक जी उठा। आप लोग प्रसन्नतापूवक् घर कोट बाये।वेही सिद्ध योगी 
इस बाकक के शरीर में निवास कर रहे ई । आप लोग व्यथं इन्टै गृहस्थ वनाने 
की दुश्चेष्टा न करं । 

आचायं की बातें सुनकर ब्राह्मण दम्पत्ति को अतीत की सारी घटना याद 
हो आई । वाल्कने भी उसी समय कटा माता, आपने मेरा परिचयतोपा 
ही लिया, अब व्यर्थं मून्चे गृहस्य वनानेको चेष्टा न करें । मुङ्षे यहं छोड कर 
आप लोग जये । मै वर देतह आपको शीघ्र ही एक पुत्र होगा। मेरी 
कामना व्येन होगी। आचायंको प्रणाम कर द्िज-दम्पति भारी मनसे घर 
लौट आये । आचाय ने शुभे मूहूर्तं मे उस्न वालक को संन्थास-धमं मे दीक्षित 
कर किया । हस्तामल्कके नामसे इस वालक की प्रसिद्धि हुई । आचार्यक 
प्रधान शिष्यो मे हस्तामलक अन्यतमथे। येही द्वारका पीठके प्रथम अध्यक्ष 
बनाये गये । 


श्रीवलि के अनन्तर आचाय दक्षिण भारत के मन्य तीर्थो की गोर चछ पड़े 
ओर दसी क्रममे वे मैसूर राज्यके ग्यृद्धेरी पहुंचे । यह स्थान तुद्धभद्रा नदी 
के किनारे स्थितदहै। शङ्कुरको गा कि तुङ्धभद्रा की कलकल ध्वनि वेद मंत्रो 
का उच्चारण करती हुई अपने मंच मे मठस्थापना का अआमन््रणदेरहीदहै। 
यह्‌ वही स्थान था जहा बारह साल पूवं शंज्तरने एक विशाल कालसप को 
फण फौलाकर मेढक शावकों की रक्षा करते देखा था । माज उन्हें सपने पुरातन 
स्वप्न को साकार करने का अवसर मिल गया । उन्होंने अपने शिष्योंको 
बु्ाकर अपना मन्तव्य सुनाया । मठस्थाप्ना कौ बात सुने कर सभी प्रसन्न हो 
गये । ऋष्यभ्ृङ्खं के इस प्राचीन आश्चम में दि्यों के अतुरोध से कई कटिया 
बनवाई गयीं । धीरे-धीरे वहां मन्दिर ओर मठ तैयारहो गये। आचा्यंने 
स्वयं श्रीयं्र की स्थापना कर मन्दिर काप्रतिष्ठा-कायं सम्पन्न किया। मन्दिर 
मे शारदा की प्रतिष्ठा कर श्रीविद्या के सम्प्रदायानुसार गाचायं ने तांत्रिक पूजा 
पद्धति की व्यवस्था कर दी। माचा ने श्यृद्धेरीको अदरैतवादके प्रचुर प्रचार 
का प्रधान केन्द्र बनाया । करई दृष्टयो से जगत्‌ के आध्यात्मिक इतिहास में 
शपद्धेरी मठ की स्थापना एक विशेष महत्त्व कौ घटना है । यहीं रह कर आचायं 
ने प्रस्तुत आत्मानात्मविवेक, आत्मबोध तथा अपरोक्षानुभूति, विवेकचूडामणि, 


-ोधसार, गज्ञान-बोधिनी, दगृहश्यविवेक, . सवं दशंनसिद्धान्त, विवेकवैराग्यो दीपक 


आदि भादि अनेकानेक मूल्य ग्रन्थो की रचना की । 
शृङ्गेरी मठ में दुद ददशा से जजंरित, संशय भौर अविश्वास से पीडति, | 


(इ 


आकांक्षा ओर अहंकार से अभिभूत आत्त भक्तों की भीड़ लगी रहती थी । इन्हीं 
भक्तों मे आचाय का एक अनन्य भक्त गिरि" था । जस नाम तस गुण" । वह 
पक्का जड था, पर था शंकर का एकान्त भक्त । आचायं जब अपने सुयोग्य रिष्यौं 
को अध्यात्म शाख पदढ़ाते रहते ये, तब गिरि श्रद्ावनत होकर ध्यानपूरवक गुरु की 
व्याख्या प्रतिदिन सुना करता था । इस नियम में कभी व्यतिक्रम नहीं हा । 
एक दिन निकटवर्ती नदीमें गिरि आचा्यंके वल्रोकोधो रहा था। इधर 
भाचायं के अध्यापन का समया गया। शिष्यगण एक्वहो गये। शान्ति 
पाठ के किए उन्हें उद्यत देख कर आचायं ते कहा--क्षणभर स्करो, गिरि अभी 
आता होगा ।' कुछ देर प्रतीक्षा करने पर भी गिरि नहीं लोट तब पद्मपादने 
आचायं से निवेदन किया--्रभो, क्या गिरि भाप की शास््न-व्याख्या समञ्च 
पाताहे?' 
आचायं ने कहा-- नही, गिरि कुछ नहीं खमक्षता यह सत्य है, पर, वह 
श्रद्धा के खाय एकाग्र होकर सब कुछ सुनता है ।' ` 
उधर नदी में कपडे धोते समय उसे अनुभव हुआ कि गुष्देव उस पर परम 
प्रसन्न होकर सामने खड़े आशीर्वाद दे रहै ह। उका मन्तःकरणं एक दिन्य 
प्रकाशसे उदूभासित हो उढा। उसे एेसा लगा मानो वह सारी विद्याभोंका 
अनायास अधिकारी वन गया है । उसका सम्पूणं अन्तःकरण अनिर्वचनीय मानम्द 
से अभिभूत हो उठा । वघ धोकर लीटते समय उसे ठेसा लगा क्रि उसके सारे 
चिन्तन छन्दोवद्ध होकर कविताके रूप मे अभिव्यक्त हो रह भावाविष्ठ 
कौ तरह अभिभूत सा वह गुरुके चरणों मे उपस्थित होकर उनकी स्तुति 
करने लगा । उसके मुख से अध्यात्मविषयक विशुद्ध पद्यमयी स्तुति सुन कर शिष्यो 
के आश्चयं का ठ्कानान रहा जिसे वे वचर मखं समक्ष कर निरादर कर 
रहे थे, वही सच्चे अथं मे अध्यात्मविद्या का पारगामी पण्डित निकर पड़ा । 
उसके मुख से स्तुति-वाणी तोटक छन्द मे निकल रही धी । अतः आचा ने 
उसका नाम 'तोटकाचायं' ही रल दिया । आचायं के सुचिज्ञ रिष्यों मं 
तोटकाचाय॑ का अन्यतम स्यान है। जब ज्योतिमंठ की स्थापना इई तव 
माचायं ने इस मठ के अध्यक्ञ पद काभार इन्हीं पर सौप दिया । 
शद्धेरी के शान्त वातावरण मे वात्िक-रचना का अच्छा अवसर था। शंकर 
ने एक दिन सुरेश्वराचायं (मण्डनमिध) को वुला कर कहा--षेदग्यासने कुमारि 
भे के दवारा वात्तिक रचना का निदेश किया था । कुमारक भेट ने तुम्हारे द्वारा 
वात्तिक-रचना कराने कौ इच्छा प्रक्ट की थो । मेरी भी यही इच्छाहैकि तुम 
ब्रहमपूव्रभाष्य के वात्तिक की रचना करो ।' गुरुदेव के आदेशानुसार सुरेश्वराचायं 
` गंभीर एकाग्रता के साय वात्तिक-रचना में प्रवृत्त हृए 1 क्रमशः ये बातें शिष्यो मे 
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भी प्रचारित हो गयीं । शिष्यो ने एकर क्षमेला खडा कर किया । सुरेरवर पूर्वाश्रम 
में गृहस्य ये। कर्ममीमांसा मे विक्षेष दक्ष ये। उन्होने संकटापन्न स्थिति में 
संन्यास ग्रहण करिया है । एसे अनेक निन्दामक वचन कद्‌ कर शिरप्योने गुषके 
प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं किया । इनकी सम्मति मे पद्यपादहौ इष कायंके 
पूणं अधिकारी थे। आचायंने जव टे विष्टर वाते सूनीतो सूुरेश्वराचायंको 
बुखाकर एकान्त मे कहा--धेटा, तुम अव वाक्तिकि की रचना मत कते। 
अन्यलोगोंकी एसी ही इच्छाहै। मव तुम पहले अद्रैत सिद्धान्त के विषयमे 
तत्वज्ञानपूणं एक प्रामाणिक ग्रन्थ छ्िखो। फिर पद्मपाद को बुरक्रर कहा-- 
देखो, सवो की इच्छा क्रि तुम सूत्रभाष्यके ऊपर वात्तिक छिलो; पर, मेरी 
इच्छा क्रि तुम सूत्रभाष्य कौ टोक्राकिखो। आचायं कौ अज्ञासे पद्यपाद 
टीका रचना पे प्रवृत्त हुए । उधर पुरेश्वराचायं ने नेष्कम्यंसिद्धिः नामक गंभोर 
तात्पयं तथा युक्तिपुणं ब्रह्यात्मविज्ञान के सम्बन्धसमे एक प्रामाणिक दशिंनिक्र 
ग्रन्थ की रचना कर गुरुदेव को समापित कर दिया । ग्रंथ का अन्त पहु कर 
आचाय ने कहा--ै प्रस ह, तुम इषो प्रकार ब्रह्मसिद्धि" ओर “इष्टसिद्धि' नामक 
दो भौर ग्रन्थ लिखो । उनके जने पर अन्य क्लिष्यों को वुाकर आचायं ने 
“नैषकम्यसिद्धि' गंय दिखलाया । ख्ोंने मुक्तक्ण्डसे उक्त ग्रन्थ को प्रशमा को। 
मण्डन की वात्तिक रचना वन्द हो जाने को घ्ना का पूरा पता जत्र पद्मादि को 
चला तोवे बहुत दुली हुए । अवचायंको इच्छामें वाचा डालने के कारण्‌ 
उन्होने अपने को महात्‌ अपराधी माना । पड्चात्त।प से उतक्रा हृदय भर गथा । 
अव वे उसके प्रायरिचत्तस्वरूप तीर्थाटन का निश्चथ क्रिया ओर उन्हनि 
सूत्रभाष्य पर टीका किख कर गुरु चरणों मे खमर्वित कर दिया। गुरुदेव उषे 
पट्‌ कर प्रसन्न हुए तथा उन्होने उघकरा नाम विजय डिण्डिम' रख दिया । जब 
पद्मपाद ने तीर्थाटन का अपना निश्चय आचार्थको सुनायातो पहले वे उन्है 
समन्ना वृक्ञाकर रोकना चह्‌, पर शिष्य का हद्‌ निश्चप्र जान कर अन्त में 
उन्होने अनुमति दे दी । 


युमूष जननी का अन्तिम दशेन 
एक दिन प्रातःकाल अचायं अपने शिष्यो के बोच शाल्ल-व्याष्या कर रहै 
थे । सहसा उन्हं अपनी जननी को याद अ। गप्रोओरवे चंवठ्हौ उॐ>। उन्है 
र्गा कि उनकी माता अव इस नश्वर शरीर को त्यागने वालोहौहै। वे योगत्रछ 
सेक्षटर्मां के निकट पहुंच गये । मां मृ्यु-शध्या पर पड़े थौ । रणता था कि 
उनके प्राण अपने पुत्र को भन्तिम बार स्नेहसिक्त करने केलिर्‌ हौ अशक हुए है। 
पुत्र को देख कर माताका हदय प्रसन्नता से लि उ51। उन्होने कह्‌(--^तुम 
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प्रसन्न तो हो, देखो,'अव मेरे महाप्रयाण का आयोजन करो ।' शङ्कुर ५ निगुण ब्रह्य 
का उपदेश दिया । पर माता ने कहा- मेरी बुद्धि इसे ग्रहण नहीं कर पातौ । 
तब शङ्कुर ने आत्तभाव से भगवान्‌ विष्णु कौ स्तुति की । उस सौम्य मृत्तिका 
ध्यान करते-करते माता ने पने प्राण छोड दिये । 

शंकर ने अपने जाति-भाढयों से मात्ता के दाह-संस्कार मे सहायता चाही, 
पर कुटुम्बियों ने उत्तेजित होकर कहा- तुम पाखण्डी हो, शठ मौर धूत दी, 
संन्यासी होने के वाद माता का दाहु-संस्कार्करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं 
हि । तुम्हे अब इस सम्पत्ति का मधिकार भी नहीं मिलेगा । देकर ने विनीत स्वर 
मे कहा--'माता की इच्छानुसार म दाहसंस्कार करूंगा ओर सारी सम्पत्ति 
माता की वृद्धा सेविका ओर गरीब पड़ोसी को दूंगा। यही मेरा मन्तिम संकल्प 
है ।' यह सून वे सव शान्त हो गये, पर जब उन लोगों ने सहायता देने से मपना 
मह मोड ही लिया । तब महाय शंकर ने स्व० माता की सेविका की सहायता 
से कुछ लकड जुटा कर आवासस्थल पर ही माता का दाह-संस्कार कर दिया 
भौर अपने दायादो को इस हू दय-हीनता व्यवहार के लिए शापदेदिया। तभी 
से इन ब्राह्यणो के घर के पास ही इमशान भूमि बनती है। अभीभीकेरलमें 
शवसंस्कार ( स्मान ) आवाख भूमि पर ही होता है । 


केरल नरेश राजशेखर से भेट 

आचायं योग-सिद्ध ब्रह्मि ये । वे आकाशमा्ग से ही माता के समीप आये 
ओर उन्होने अतीन्दिय दाक्तिसे माताको अन्तिम क्षण में इष्ठ दशन कराया । 
ये बातें स्व॑र फेर गयीं । यहु समाचार जव केर के राजा राजशेखर ते भी 
सुना तौ वे आचायं घे मिलने भये । जाति-भाड्यो द्वारा क्वि गये कुकृत्य के 
सम्बन्ध में जव उन्हे पता चला तो वे क्रोधित हो उे। किन्तु आचा्यने उतः 
सभी ब्राह्मणो को क्षमा कर देने को कहा । शंकर ने राजा से पूछा--आजकल 
आपकी साहित्य-चर्चा कैसी चल रही है ।' राजा ने लम्बी सास ठते हए कहा-- 
देव, जिन तीन नाटकों को पढ़कर भने आपको सुनाया था, दुर्योगि वश्च वे 
अग्नि में भस्मीभरूत हो गये । उसके वाद तो कुछ उत्साह ही नहीं रहा । राजा 
की मनोवेदना समन्ते हए आचाय ने कहा--मापकरे सुनाये वे तीनों नाटक मुज्ञ 
अभी भी स्मरण है । -यदि भाप चाह तो मुञ्चे उनका पूनख्द्धार कर॒ सकते ह । 
राजाज्ञा से तुरन्त लिपिक की निथुक्ति हई ओर आचायं लिखाने लगे । योडेही 
दिनो मे तीनों नाटक तैयार हो गये ।. ग्रन्थ प्‌ कर राजा विस्मयविमुगध हो 
गये । उसी समय आचायं ने केरल के समाज-संस्कार पर एक संक्षिप्त धर्मसंहितः 
लिली । राजशेखर ने उसका नाम शंकर-स्मृति" रखा । 
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अद्रेत मत का प्रचार 
आचार्यं के जीवन मे ममता काजो एकमात्र धागा था वहु भी हट गया । 
माता के निधन के वाद वे पूरे वीतराग हो गये अद्ैत मतके प्रचार का उनका 
संकल्प दढ था । तदथं अपने प्रमूख शिष्यो के साथ सवप्रथम उन्होने कितुबन्ध' 
कीयात्राकी मागे तुलाभवानी नामक तीथे आकर आचायंने भवानी, 
महालक्ष्मी ओर सरस्वती के उपा्चकों मे सत्यधमं की व्याव्या वारा उनके शाक्त 
सतो का संस्कार क्रिया । 


इसके उपरान्त आचाय रामेडवरम्‌ पर्ुचे । यहा उन्होने रोवमत का संस्कार 
साधन्‌ किया। इसके बाद श्रीरद्धम्‌, सुब्रह्मण्यम्‌ तथा शुभगणपुरमर्‌ आदि तीर्थं 
स्थानों का दर्शेन करते हुए काचीपुरम्‌' पहुचे । यहाँ तान्तिकों का साम्राज्य 
था। अतः यहा उन्होने कामाक्षीदेवीके मंत्र की प्रतिष्ठा करके श्रुतिस्मृति 
अनुमोदित पूजा का निर्देश दिया । इषके अनन्तर सशिष्य आचार्य ताघ्रपर्णो, 
< ~ = =, ~ 
वकटाचल ओर विदभं होकर कर्नाटक के उज्जयिनी में पारे । कर्नाटक देश में 
कापाक्िकों का सरदार क्कच रहता धा, जिपते परास्त करने के लिए शंकर वहु 
पहुचे थे । देखघे ही क्रकच ने आचायं को अपशब्द कटूना प्रारम्भ कर दिया 
५ ~ ॐ ति ठि गों 
ओर अपने ही तत्रव से उसने संहारभेरव का आह्न किया। दशो दिशं 
को प्रकम्पित करता हुजा- संहार भैरव वहां आविभरंतहो गया। क्कच ने 
नतजानु होकर शंकर के प्राण-नाशकी प्रा्थनाको। परन्तु संहारभैरवने 
शङ्कुर को अपनादही रूप बतलाया गौर उघके पुनः उत्तेजित हने पर उस दृष 
क्रकचकोही मार डाला 1 


कापालिकं के उद्धार-साधन के अनन्तर आचार्यं कर्नाटक के मल्लपुर, 
मरुन्थ नगर आदि अनेक स्थानों से होते हुए चार्वाक, सौगत, क्षपणक, जेन, 
लीद, ककु र-सेवक, विष्वक्सेन उपासक तथा कामदेवमतावलम्बियों का संस्कार 
करके करमशः आन्ध्रप्रदेश की ओर अग्रसर हुए । गोकणं क्षेत्र में नीरुकंठ नामक 
एक दैतवादी हौव विद्धान्‌ रहते ये । इनम घाथ आवचायंका तुमुल शास्त्रार्थं 
हुआ । अन्ततः परास्त होकर नीलकंठ ने अपना दोवभाष्य फेक कर अपनी भक्त- 
मण्डली के साथ ्द्कुर के अनुचर बन गये । आन्ध्रप्रदेश के अनेक स्थानों का 
भ्रमण कर आचायं ने अहत ब्रह्मात्मविज्ञान का प्रचार किया । इसके वाद आचार्यं 
कलि द्धदेशवासियों के संस्कार-साधन यें प्रवृत्त हुए । कलिद्घ राजा ने अपने 
मंत्रियों के साय नका स्वागत किया । वहां से आचायं पुरी धाम पधार कर 
दकषनार्थ श्री-मन्दिर पहुचे । मन्दिर में कोई विग्रह प्रतिष्ठित नहीं था। शालग्राम 
शिका पर ही भगवान्‌ की पूजा होती थी। व्हा कुछ दिन रुक कर आचायं ते 
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सर्प्रयम रत्नपेटिका का उडार किया। पुनः एक शुभ महतत मे ययाविधि 
अभिषेक एवं पूजा समाप्त कर आचायं ने सूर्याग्नि सदृश जगन्नाथ के दिव्य मुत्ति 
की मन्दिर मे प्रतिष्ठा की। 

यहां से आचायं मगध रा्यके तीर्थाटन करते हृए्‌ दारिका धाम पहुचे 1 
यहां पन्चरादरो का प्रधान अड्डा धा। भाचाये की प्रखर प्रतिभाके सम्मुख 
उन्हें भी नतमस्तक होना पड़ा । यहां से चङकरवे उज्जयिनी पहुचे । उञ्जयनी 
से भेदाभेदव)दी प्रकाण्ड विद्वान्‌ भास्कर से विचार-विमक्षं प्रारम्भ हुंआ। 
वादानुवाद त्रमशः घोर [वितण्डा मौर जटिल तकम परिणत हो गया। दोनोँही 
एक षरे के अखण्डनीय त्कोका खण्डन करने लगे । विपुलशास्नार्थके वाद 
भरकर बी प्रभा क्षीण पड़ गयी । अन्ततः उन्होने भी अद्रैतवाद को ही उपनिषद्‌ 
प्रतिपाद्य सिद्धान्त मान लिया। 

हारिकापुरी से आचाय क्रमशः कोकण, गुजरात, पुष्कर तीथं आदि स्थानो 
मे होते हृए सिधु प्रदेश आए । यहां के विभिन्न मतावलम्नी साधक भचा 
के श्रीमुख से वेदान्त की व्याख्या सुन कर उद्रैतमतमें श्रढान्वित हृए। सिन्धु 
प्रदेड से माचा शद्धुर अनेक तीर्थो, ग्रामो नगरों तथा जनपदों मे वैदिक ध्मका 
प्रचार करते हृए गान्धारदेश पहुचे । उन इनो यहाँ बौढधमं का वोल-वाला था 
बोदढ पण्ड्तोंवो शास्त्राथमे पराजित कर भाचायंने यहां भी वैदिक धमकी 
स्थःपना की । इसके बाद वाह्लीक प्रदेशा मे भी जेनियों तथा बोद्ध को पराजित 
कर आचायंने वैदकमतका प्रचार किया। तदनन्तर काम्बोज, दरद ओर 
मरुस्थल भादि देशों के विभिन्न भतावलम्नियौ को शाख्र-विचार मे पराजितः 
करके माचायं उच्च पदं श्रेणियों को पार कर कादमौर मे प्रविष्ट हूए । 


काश्मीर मे भगवती शारदा का दशन 
का्मीर में प्रवेश कृर सवंप्रयम आचायं शारदापीठ पधारे। लारदापीठ- 
मे वाग्देवी सररवती का एक प्रसिद्ध देवाटय है, जहा उस समय सदज्ञ-पीठ नाम 
से एक पीठ स्थापित धा । उस पीठ पर उपविष्ट होने की आकांक्षा से यदि कोई 
पण्डित वहां जाते ये तो उन्हँ शारदा-मन्दिरके चारों द्वारो पर अवस्थित सभीः 
सम्प्रदाय के पण्डितो को शाखाथ मं परास्त करना होता था । 
मन्दिर का दक्षिण दरवाजा सदा बन्द ही रहता था । आचाय भपने कु 
शिष्यो के साथ दक्षिण द्वार खोल कर ग्योँही मन्दिर में प्रवेश करने लगे, चारों 
ओर से पण्डितो कौ मण्डली उन पर टट पडी भौर गरजने लमी- (यत्तिवर, व्या 
माप सवज्ञहै? अपनी स्वज्ञताका परिचय देकर ही दक्षिण दवार से मन्दिर 
मे प्रवेश कोलिए ॥ शंकर ने विभिन्न ददनों के जटिल प्रदनों का उत्तर देकर 
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| सर्वजन होने के दावे को सप्रमाण्‌ सिद्ध क्र दिया । भीतर त ज्योहीं वे 
सर्वज्ञ पीठ पर अधिरोहण करने लगे, शारदा की भावना आका वाणीरूप 
म प्रस्फटित हो उटी-- इस पीठ पर अधिरोहण करने के किए स्ता के साथ 
पवित्रता भी अवेक्षित है यत्तिवर !, संन्यासी होकर भी काम-कला ` सीखना, 


शरीरान्तरं से कामनियों का स्पभोग करना व्या गहत कमं नहीं है?. 


भला ठेस व्यक्ति पावन चरित होने का अधिकारी कैसे हो सकता' शङ्कर ने 
उत्तर दिया--अम्बे, शरीरान्तर में कयि गये पाप क्या तदुभिन्न शरीर को 
स्पशं कर सकता है ? शङ्कुर की इस युक्ति के सामने वाग्देवता स्तब्ध रह्‌ गयीं । 

उन्होने कहा-“वत्स शंकर ! ओ प्रसन्न ह, केवल तुम्हीं इस पीठ के योग्य पात्र 
हो । प्रसन्न चित्तसे सवंज्ञ पीठपर भारीहण करो)" देववाणीसे मन्दिर 
कम्पित हो उठा, लोग स्तम्भित हो गथे। आचायं धीरे-धीरे शारदापौठ पर 
चट्‌ कर सुखासन में उपविष्ट हुए । कुछ दिन उस पीठस्थान मे रह कर उन्होने 
सवंसाधारण में अद्वैत ब्रह्मस्व की भावना जाग्रत की । 


ब्राह्मण वेष मे आचाये गौडपाद का दशेन 

एकेदा आचा्थं गीडदेश अर्थात्‌ आधूनिक उत्तरी वंगा पहुचे 1 उस समय 
गीडदेश मे मीमांषक मूरारि मिश्र ओर धरमंगप्त के पाण्डित्य का विशेष प्रभाव 
था । पर्याप्त ाखरीय विचारके बाद मुरारि मिश्र भी आचायके शिष्य वन गये । 
यहां एक दिन सन्ध्यासमय आचायं गंगातट पर भादाविष्ट होकर बैठे ये। सहसा 
उन्होने देखा एक दिव्य पुरुष जटाजाल-मण्डित सामने से आ रहा दै। आचार्य 
ते उठ कर प्रणामपुरस्सर उस पुरूष से आसन ग्रहण करने की प्रार्थना की । उस 
महापुरूष ने प्रसन्न मुद्रा मे कहा-- वत्स शंकर | जिस परमतत्व कौ शिक्षा 
तुम्हे मेरे प्रिय शिष्य गोविन्दपाद ने दी है, उसमे तुम सम्यक्‌ प्रतिष्ठित हो गये 
हो । आचायं ने कहा €हि परम गुरो, आपकी कृपादृष्टि जव मूङ्ञ पर है तो म्ल 
सव कुछ प्राप्त हो गये ॥ आचाय के विनीत वचनों से प्रसन्न होकर आचायं 
गीड़पाद ने कहा--यतिवर, तुमने ब्रह्मसूत्र ओर उपनिषदों पर भाष्यों की रचना 
कीहै भौर मेरे ब्रा छिखित सांख्य-कारिका पर जो तुमने भाष्य लिखा है उसमें 
मेरा जो अभिप्राय था उसकी भभिन्यक्ति कर तुमने मेरे हृदय को अपने भाष्यमें 
रख दिया है । सचमुच मे तुम जगद्गुरु हो, तुम्हारा भाष्य इ पृथ्वी तल प्र 
अलोकिक प्रभासम्पन्न होकर जगत्‌ का वास्तविक मंगल करेगा । 

आचाय गौडपाद के दर्शनलाभेके बाददहौी शंकर के अन्तर मे अज्ञान 
भावान्तर उत्पन्न होउठा। वे खवंदा ध्यानमग्न ही रहन लगे । इसे देख कृर 


शिष्यगण विह्ञेष चिन्तित हुए । चायं की आयु भी ३२ वछंकी होच्ुकी थी + 
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महाप्रयाण 

एक दिन भाचायं शिष्यो को विना कहै ही चुपचपि वदरीनाथ छ ॥ 
कुछ दिनो तक वहाँ रह कर दत्तात्रेय के दशंनाथं उनके आश्रम गये । दत्तातेय से 
आशीर्वाद छेकर वे कैलास पवत पर स्थूल शरीर छोड़ कर सूक्ष्म शरीर में टीन 
हो गये। अधिकांश संन्यासियों के वीच यही वृत्तान्त प्रमाणिक एवं श्रद्धेय है । 
श्ङ्खेरी पीठानुखारी प्रनथो मे भी यही वृत्तान्त उपलब्ध है , केरल तथा काम 
कोटिकी परम्परा इसपे वित्कु भिन्न है। माधवाचायं के अनुसार कुछ 
ओर तथा स्वामी अपुवनिन्दकौ दृष्टिमे कुछ ओीर । एेसी विषम परिस्थिति में 
इस सम्बन्ध मे निङ्चयात्मक ठंग से कुछ कहा नहीं जा सकता । पर इतना 
बहुमत से निदिवत है कि आचायं शङ्कुर ने ३२ वष॑की मायु में इस लोक को 
छोड दिया । अवसान तियि कै सम्बन्धमें भी मतभिन्नताये ह । कुच लोग 
उनका अवसान वेशा शुक्ल १० को, कुछ वैशाख शुक्छ पूणिमा को तो कुठ 
कातिक शुक्छ एकादशी को मानते ह । 


उपसंहार : संस्तुति 


आचायं ने भपने विजय अभियान के सन्दभं मे श्ुगेरीमठ क अतिरिक्त 
जगन्नाथ पुरी मे भोवद्धनमठ, दारिका मे शारदामट तथा बदरिकाश्रम में 
उयोतिसेठ की स्थापना की । ये सभी मठ वैदिक संसृति के केन्द्र, व्णाधमधर्ं 
के निकेतन तथा भारतीय विद्या के जीते-जागते केन्द्र हैँ । इन मोको शंकराचार्य 
ने चारो दिक्ञाभों में स्थापित कर समग्र भारत को एक सूत्रमें बधि दिया है। 
इतना हौ नहीं उन्होने यह भी सिद्ध कर दिया कि देवतात्मा हिमालय से लेकर 
कन्याक्रुमारी तक भौर योगेश्वर कृष्ण की पदरेणुरंजिता द्वारिका पुरी से 
मुक्तिधाम जगन्नाय पुरी तक समग्र राष्ट एक संस्कृति मेँ पिरोया है । 
इतनी कम वस्था मे उन्होने जितना ज्ञानार्जन किया, जितने व्यक्तियों को ` 
अपना शिष्य बनाया, जितते तीथे कौ परिक्रमा की, जितने मठ स्थापित 
किये तथा जितने गूढ़ विषयों पर भाष्य लिि-यह सब सोच कर आर्चय- 
चकित होना पड़ता है । 
माचायं के ग्रन्थों का निर्णय करना भी एक विषम पहेली है । यह कहना 
अत्यन्त कठिन है कि आद्य ंकराचा्थं ने कितने ओर किन-किन म्रन्थोंकी 
रनाकौ है। शंकराचायंकी कृषि के सूपमें २०० सौसे भी अधिक्‌ ग्रन्थ 
उपलब्ध होते है । आद्य शंकराचायं दवारा प्रतिष्ठापित पी क सभी आचायं 
शंकराचायं ही कहलाते ह । इन विभिन्न शंकरों की र्वनागों का यथावत्‌ 
पाथक्य करना नितान्त दुरूह है । 


# 
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जो कुछ भी हो, इतना निविवाद खूपसे कहा जा सकता रहै कि आद 
शंकराचायं रचित प्रमुख ग्रन्थो मे ब्रह्मभूत्र॒ भाष्य, एकादश उपनिषदू-भाष्य तथा 
गीता-भाष्य सवंमान्य ई। इनके अतिरिक्त इन्होंने स्तोत्रग्रन्थ तथा निगूढ 
वेदान्ततच्व को सुबोध वनाने के चयि प्रकरण ग्रंथ छिदे। इतके मोहमूद्गर के 
ज्ञान भीर प्राथना कै. कलित लयात्मक पद किसी भी गीतकार कवि कै पदोंको 
अपने शब्द-शब्द से पराजित करने मे आज तक पर्याप्त है। 

जगद्गुरु शद्धुराचायं कौ महत्ता से अभिभूत होकर वडे-वडे दाशंनिक पण्डितों 
ने उन्हें अपनी श्रद्धा के सुमन अपित किये हु । वाचस्पति मिश्च ने उनकी वाणी 
को उसी प्रकार पवित्र बतलाया, जिस प्रकार भगवती भागीरथी का जक 
जलसामान्य को पवित्र कर देता है 1 मधुसुदन सरस्वती ते उन्हे महाभारत- 
प्रणेता न्या से भी महान्‌ माना है। उनका कथनरहै कि ग्यास अपनी 
सूत्ररचना द्वारा भी जिस वेदान्त को बोधगम्य नहीं कर खके उसे शंकराचार्थं ने 
सूत्रके विनादही संगम वना व्िादहै। बंगीय विद्धान्‌ प्रज्ञानन्द सरस्वती का 
कहना है कि शंकराचायं का भाष्य अगाध सिन्धु के समान गंभीर, अटल पवंत 
के समान अधृष्य, सूयं के समान प्रोज्ञ्वल ओर चन्द्रमा के खमान सुशीतल 
है। विचार-तीक्ष्णतामें शंकर साक्षात्‌ सरस्वती के पत्र, दाशंनिक क्षेत्र के 
सावभौम सम्राट्‌, चिन्तन-राज्य के चक्रवर्ती गौर मनीषा के महाराजायिराज ह| 


आभारप्रदशेन 


प्रस्तुत भूमिका-लेखन में जिनके ग्रन्थों से सहायता ठी गयी है, उनमें स्वामी 
अपूवानिन्दजी, स्वा० राघवाचार्यनी, स्वा० आनन्दगिरिजी, आचार्यं वलदेवजी 
उपाध्याय, डं ° वचनदेवजी, श्वी सुरेन्रनाथजी भोतिक तथा परिशिष्ट लेखन में 
डा ° रमेशचन्द्रजी शुक्छ का नाम ॒विश्ेष उल्छेवनीय है । मै इन कर्मठ विद्वानों 
का अतिशय आभारी हं । इति शुभम्‌ । 


““खन्त हं ख-गुण गहहि पय परिहरि वारि-विकार' 


महाशिवरात्री | विनयावनतः 
वि° सं° २०२९ | --जगदीशचचन््र 
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दर्यं सवसनात्सया स्वाद्‌ दगवात्मा एववक्तिनः । 
अ 3 = चिते धः ५. क (~ तो स्थकोोरिरि ह 
त्मानात्सविवेकोऽयं कथिता प्रन्थकोटिभिः॥ १॥ 
मन्दारहार-विगलन्सकरन्दमिश्रदानाय्बुपानरसिकालिछकाङ्गनानास्‌ । 
गीताश्चतेन खह मो दकमाददानो मोदाद्ववानच्‌ वितनुतां रणनायको नः ॥ 
ऊरङ्गनेत्र शरदिन्दुदकत्रां चिस्वाधरां चन्दनगन्धटिक्तास्‌ । 
दता गरच्कार्णिकाखमान्तः सम्बोहयन्ती त्रिजगन्मनोक्ाम्‌ ॥ 
अन्वयः--सवंम्‌, शयम्‌, अनात्मा, दक्‌, एव, विवेकिनः, आस्सा, स्यात , 
अयस्‌, जारमानात्मविवेकः, मन्धकोटिभिः, कथितः ॥ १ ॥ 
व्याख्या-सव॑म्‌=अखिकम्‌, सम्पूणैस्‌ वा, दृश्यम्‌ = दं नीयपदार्थः, अनात्मा= 
मात्मभिन्नम, नश्वरं वा ( स्यात्‌ भवेत्‌ ) द्‌ = द्रा, विवेचको वा, एव = निश्चयेन 
आत्मा = नित्यस्‌ ब्रह्मस्वरूपम्‌ स आत्मा अस्ति, यस्य इदं भोग्य शरीरमस्ति, 
वरिवेकिनः=विचारङ्री ङस्य, स्यात्‌=भवेत्‌, आत्मानार्मनोः-नित्यानित्ययोः, विवेकः 
विन्ता, अन्धानाम्‌ कोव्यः मन्धकोव्यः ताभिः भ्न्धकोटिसिः = अनेकनिबन्धेः, 
कथितः प्रतिपादितः, अस्तीति भावः ॥ १॥ 
अनुवाद्‌--अखिल विद्व क सम्पूणं दशनीय पदाथ अनात्मा अर्थात्‌ नाद्धवाच्‌ है ओर 
इन्दं देखने वाला (विवेकी ब्रह्म) ही आत्मा है । यद्‌ आत्म-अनात्म-सम्बन्धी विवेचन यन्ध- 
कोरिसे प्रतिपादित दै॥.१॥ 
निवंचन--दश्‌ +य + अम्‌ = दयन्‌ । नञ्‌ + आत्मन्‌ = अनात्मा, । अत्‌ + मभिस्‌= 
आत्मन्‌ । ईइ + वन्‌ = एव । विवेक + इनि = मिवेकिन्‌ › वि + विच्‌ + घन्‌=विवेकः । केथू~+-- 
क्त=कथितः। मन्ध्‌+ वन्धः । कुट्‌ + इन्‌-कोटिः 1 
विमशं--्रगेवः का अर्थ है- मनुष्य की आत्मा अर्थात्‌ ब्रह्मस्वरूप परम पुरुष ही 
द्रष्टा ह । इसी प्रकार दृ्यरूपी अनात्म से तात्पयं है-मन से लेकर स्थूलभूत ` तक सारी 
्रकृतिः। शीः आत्मा ओर्‌ अनात्मा. अर्थात्‌ पुरुष-ओर मन के संयोगः से ही समस्त.सुख-- 
दुःख को उत्पत्ति सम्भव है योगदरन के अनुस्तार आत्मस्वरूपं पुरुष ही शुद्ध ब्रह्मरूप 
हे; वह ज्यो ही प्रक्रति अर्थात्‌ मनात्मा के सम्पकमे आता दै ओर प्रकृतिः मे अतित्नभ्वित 
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होता है, त्यो ह उते खख अथवा दुःख की अनुभूति होने लगती है । पातजजल्योगसूतर मे 
दृदय कौ परिभाषा इस तरह दी गहं हे-- 
प्रकाशक्रियास्थितिशीरं मूतेन्दरियात्मकं मोगापवगांथम्‌ इशयम्‌-पा० १८। 

रहृतिमूर्तो बोर शन्दरि्यो की समष्टि दस्य दे । भूत कहने से स्थूल, सूक्ष्म, समी 
प्रकार के मूर्तौ का गौर इन्द्रिय से ओंख आदि समस्त इन्द्रियों क। तथा मन 
मादि कामी बोध होता है। उनके घमं तीन प्रकार के है- प्राश, कायं ओर स्थिति 
अथात्‌ पूणं जडता । शन्दीं को दूसरी शब्दावली मे सत्व, रज ओर तम कहा गया है। 
सम प्रकृति का एकमात्र यही उद्देश्य है कि पुरुप सुदाय मोग करके विरोपज्ञ बन 
जाय । यही पुरुष महष शंकर की आत्मा है, जिते अस्तित्वलाली नहीं कदा जा सकता, 
क्योकि वह स्वयं अस्तित्र स्वरूप है। आत्मा को शान्म्पन्न भी नहींक्दाजा 
सकता, क्योकि वह्‌ स्वयं श्षानस्वरूप है । उति प्रेमपतम्पन्न भमी नहीं कहा जा सकता, क्योकि 
वह्‌ स्वयं ही प्रेमस्वरूप है । आत्मा को अस्तित्वशारी, ्ञानयुक्त अथवा प्रममय कहना 
सर्वधा भ्रममूलकर है । वह तो स्वयं उसका स्वरूप है । प्रेम, ज्ञान ओर अस्तित्व आत्मा के , 
यण नही, वे तो उसके स्वप हैः । आत्मा जव किसी वस्तु मे अनात्ममाव से प्रतिविम्वित 
होती है, तमी उते हम उप्त वस्तु के गुण कह सकते है । आत्मा उस्न महान्‌ आत्मा, उस 
सनन्त पुरुष का स्वरूप ह, जिसका न जन्म है ओर न गरत्यु, वह अपनी महिमा मे माप 
विद्यमान है । इसके विपरीत ही अनात्मा है । 

दारनिकों का कदना है कि जिनमें विवेकशक्ति है, जिनमे थोड़ी भी भन्तदृष्टि है, वे 
खल-दुःख नास वाली सपरैविध वस्तुओं के अन्तसतल को देख क्ते है ओर जानते है 
ये खख ओर दुःख करोड़ों गामं गूथ हृद है । एक ही दूसरे मँ परिणत हो जाता है ओर 
नते संसार मे कोई भच्ूता नहीं रह पाता । ये सवके पास आते है । केवल विवेका 
आत्मा को इसका पता रहता है फि मनुष्य का सारा जीवन ही स्रगतृष्णा है, अतः वह्‌ 
अपनी वासनां कौ पूत्ति कमो नहीं कर पाता है । 


पूषैवाणित द्य अथात्‌ "अनात्मा" ही प्रकृति का स्वरूप यानौ विभिन्न रूप मेँ 
प्रिणाम--केवल उस क्‌ अर्थात्‌ दरष्टा पुरुष के ही भोग तथा मुक्ति के किए है । तात्पयं 
यह्‌ कि अनत्मि( कौ अपनी कोई शक्ति नहीं होती, जव तक आत्मा उसके पास उपस्थित 
रहती हे, तमो तक अन।त्मा की शक्ति मौ परिरक्षित होती है। चन्द्रमा का प्रकाश्च जेते 
उसका अपना नी है, सूयं से छया गया है, अनात्मा कौ शक्ति मी उक्ती प्रकार आत्मा 
से प्राप्न है । योगिरयो के मतानुसार, सारा व्यक्त जगत अनात्मारूपी प्रकृति ते उत्पन्न हुआ 
है, पर भनात्मा का अपना कोई उद्देश्य नहीं है, केवल आत्मा को सुक्त करना ही उसका 
प्रयोजन हे ॥ १॥ 


आत्मानात्मविवेकः कथ्यते ॥ २ ॥ 


व्याल्या--तत्र आत्मा--भव्यक्तम्‌, प्रधानम्‌, पुरुषः, अनारमा-ग्यक्तम्‌ महदादि. 
इद्धिरहङ्कारः पञ्चतन्मात्राणि एकादेशेन्दियाणि, पञ्चमह।भूतानि-एवमेतावेव-भ।समा- 
ना्मानौ कथ्येते तयोः विवेकः विचारः क्यते-उच्यते । 
. भुवाद्‌-अव मात्मा ओर. अनात्मा का भिवेचन करते हे । 











विमलाः व्याख्योपेतः 


विमं --“अत्माः चिन्मय है ओर अनात्मा सृन्मय है। मनुष्य इसी च ओर 
सृनमय का योग है । जो मददादिबुद्धि, अहंकार णवं इच्र्यो का अनुसरण करता है, वह 
नीचे उतरता जाता है ओर जो चिन्मय स्वरूप अव्यक्त प्रधानपुरुष आत्मा के चिन्तने 
लीन होता है, वह्‌ अन्ततः सचिद।नन्द को प्राप्त करता है । संक्षेप मे शते ही आत्मानात्म- 
भाव का धिवेक कते दै । 

महपि शंकर का “आत्मानात्ममावपरकः यह चिन्तन सांख्य दश्च॑न से प्रभावित हे। 
सांख्यमत मे अनात्मा प्रकृति ही समस्त संसृति का निमित्त एवं उपादान कारण 
हे । ्रङृतति का यह अनात्मस्वरूप तीन प्रकार के धातुओं से निर्भित दै- स्व, रज एवं 
तम । तमःपदार्थं केवल अन्धकार स्वरूप है; जो कुछ अक्ञानात्मक ओर णुरु दै, समी 
तमोमय है । रज क्रियाशक्ति दै ओर सत्व स्थिर णवं प्रकास्वमाव है। सषि के पूवे 
प्रकृति जिस अवस्था मेँ रहती है, उपे सांख्यमतावलम्बी दाशेनिकगण अव्यक्त, अविरेष 
एवं अविभक्त मी मानते है । इनक्रा तात्पयं यह दै कि इस अवस्था म यह्‌ तीनो पदार्थं 
पुण साम्यमाव से रहते है तथा इनमे नाम ओौरसरू्पका कों भेद नहीं रह जाता) फिर 
जव ये साम्यावस्था नष्ट होने पर विषय की स्थितिमें पवते है, तवये तीनों पदार्थ 
अलग-अलग रूप से परस्पर मिधित होते रहते हैँ । अनात्मा की इस त्रियुणमयाी प्रकृति का 
सर्वोच्च प्रकाश है महत्‌ या बुद्धित्व, जिते सर्वैव्यापी या साव॑जनीन बुद्धित्व कहते है 
प्रत्येक मानवबुद्धि इस सर्व॑ग्यापी बुद्धितत्व का एक अंश मात्र है । 

सांख्य-मनोधिज्ञान की दृष्टि ते हमारे मन ओर वुद्धि मेँ एक निप प्रकार का अन्तर 
है । मन विषय के आघात से उत्पन्न संवेदनाओं को भौतर के जाकर एकत्रित कर- बुद्धि 
अर्थात्‌ व्यष्टिया व्यक्तिगत महव के सामने रख देता है ओर उदधि उन सव विपर्योका 
निङ्चय करती है । महत्‌ ते अदंतत्व ओर अदहंतच् से सूक्ष्म भूर्तो की उत्पत्ति होती है । 
ये सूक्ष्म त्व फिर परस्पर भिक कर॒ इन बाहरी स्थूल भूतो म परिणत होते दै, उसे 
इस स्थूल जगत्‌ कौ उत्पत्ति होती हे । इसो बुद्धि कौ दृष्टि ते दम वद्ध है, पर आत्माकी 
दृष्टि से स॒क्त है । 

मनुष्य का यथाथ स्वरूप ही अव्यक्त आत्मा है-जो कायकारण की श्ङ्खलासे 


, वहिर्भूत है । आत्मा का यह सुक्त स्वमाव ही भूत-तच्व के विभिन्न स्तरो मे-बुद्धि, मन 


आदि नाना रूपो मेँ-प्रकाञचित है। “आत्मा इसी की ज्योति दै जो सर्वोके भीतर से 
प्रकाशित है। आत्मा-अनात्मा से सम्पूणं स्वतन्त्र है । आत्मा जवर अनात्मारूपी प्रकृति 
के साथ संयुक्त दोती है, तभी हस संयोगके कारणदोर्नोही क्रमशः द्रष्टा एवं द्य के 
-रूप मेँ लक्षित होते है ओर यह सम्पूणं जगत्‌-परपंच विभिन्न रूपों मँ व्यक्त होता रहता 
है। इस संयोग का देतु एकमात्र अज्ञान हीरै। आत्मा इसी अविद्या के कारण 
अनात्मा के साथ संयुक्त होती रै । प्रत्येक आत्मा अब्यक्त ब्रह्म है। बाह्य एवं 
अन्तःपरकरृति को वशीभूत करके आत्मा के इस ब्रह्मभाव को ग्यक्त करना ही विवेक का 
चरम लक्षय है 1 सारे साधन का `यथाथै लक्ष्य है सदसद्‌ पिवेक-यह जानना कि 
आत्मा अनात्मा पे भिन्न है क्म, उपासना, मनःसंयम अथवा श्ञान, इन मे से एक-एक 
-ते अधिक या सभी उपायो का सहारा लेकर अपने ब्रह्मभाव को व्यक्त करनाद् 
-जीवनसुक्ति है ॥ २॥ 





£ “ आत्मानाव्मविवेकः 


आत्मनः पि निमित्तं दुःखम्‌ १ शरीरपरिग्रहनिमित्तम्‌ । 
नेह वे सशरीरस्य सतः प्रिया प्रिययोरपहतिरस्तीति' श्रुतेः ॥२॥ 


व्याख्या- तदि जिज्ञास्यते-आत्मनः इति । जास्मनः = न्यस्वरूपपरम- 
पुरुषस्य किनिमित्तम्‌ = कस्मे प्रयोजनाय, दुःखम्‌ = क्लेशलः ( भवति.) 1 ( तत्र 
सांख्यकारिकायास्‌- दैविकम्‌ चेति। तत्राध्यास्मिकम्‌, आधिभौतिकम्‌, अआधि- 
देविकन्चेति । तत्राध्यार्मिकम्‌ द्विविधम्‌-्षारीरम्‌ मानसन्चेति। शारीरम्‌ 
वातिपित्तश्लेष्म-विपययक्रतम्‌ - ज्वरातिसारादि । मानसं च प्रियवियोगाग्रिय- 
संयोगादि । जआधिभौतिकस्‌ चतुिंधभूतम्रामनिमित्तम्‌-मनुप्यपशपक्ति-सरी- 
सपादिस्थावरेभ्यो जरायुजाण्डजादिभ्यः सकाश्चादुपजायते । आाधिदेविकम्‌- 
देवानाम्‌ इदम्‌ देवम्‌, दिवः प्रमवतीति वा दवम्‌, तदधिङ्ृष्य यदुपजायते ज्ञी तो- 
ष्णवातवपांशनिपातादिकम्‌ । एवं दुःखत्रयाभिघातः आर्मनि कथम्भवेदित्या- 
शाक्य समाधत्त- शरीर परिग्रहनिमित्तम्‌ । शरीरस्य = देहस्य, परिभ्रहः=धारणस्‌ 
एव तस्य दुःखस्य निमित्तम्‌ = कारणमस्तीति हेषः। तदेव व्याचष्टे-इह = संसारे, 
वे = एति निश्चयेन, शरीरस्य = देहस्य, सतः = विद्यमानस्य, प्रियश्च अप्रियश्च, 
प्रियाप्रियौ तयोः प्रिया्रिययोः=अलुद्लप्रतिकूटयोः, अ पहतिः = विनाशः, न= 
नहि, कुत्रापि, शरुतेः-वेदात्‌, एवम्‌ श्रयते ॥ ३॥ 

अनुवाद्‌-तो फिर, ब्रह्मस्वरूप आत्मा को दुःख क्यो होता है १ शरीर धारण करने 
के कारण ।. शरौरिरयो के लिए प्रिय एवं अग्रियका विनाञ्च निश्च मे कहीं नहीं सना 
जता हे॥ ३॥ 

 निवंचन--अत्‌ + मनिन्‌ = आत्मन्‌ । कवचै ए० व० किम्‌। नि+मा~-क्त= 

निमित्तम्‌ । इदम्‌ + ह, श्शादेशाः = इद । दुष्टानि खानि यस्मिन्‌ः, दु्टं खनत्ति- खन्‌ ~- 
ड.† दुःख्‌+ अच्‌ व्‌[ इःखम्‌ । 2 + इरन्‌ = शारीरम्‌ । . परि + यद्‌ +न्‌ = परिग्रदः । 
भस्‌ + शत अकारलोपः = सतः। प्री +क = प्रियः, नञ्‌ + प्री + क = अप्रियः। अप 
हन्‌ + क्तिन्‌-अपहतिः । अस्‌ + ति = अस्ति । धु + क्तिन्‌ = शरुत्तिः ॥ ३॥ 

विम्े-प्ररन यह है कि आत्मा यदि नित्य ओर आनन्द स्वरूप हेतोफिररते 
दुःख केसा! दुःखतो शरीरकादहै। अज्ञान, भ्रम ओर मायारूपी शरीर कै अतिरिक्त 
मात्मा को दुखी कोन कर सकता दै? आात्माके ये सारे दुःख केवल भम मात्रहै। 
शरीर एवं मन मे उदन्न होने वले दुःख दो प्रकार के अर्थात्‌ शारीरिक एवं मानसिक 
(आध्यात्मिक) दुःख कहलाते है । इनमे वात, पित्त, कफ एवं ज्वरादि से उत्पतन दुःख 
शारीरिक दुःख „ जाति है तथ कामः करोषादि अभीष्ट - विषयो की. अप्राप्ति ते उत्पन्न 
दुःख मानसिक कदे जति हे । तिक प्राणि्यो पे उतपन्न होने वलि दुःख आधिभौनिक 
है। इसी पकार अग्नि, वायु चौरादिक कँ को आधिदैविक दुःख .कहते हैः । इन दुःखो 
कौ अतुभूति शारीरिक है। ङछ पाने ओर छ दोने की आकांक्षा ही तो दुःख हे। 
डः को चाहता नदी, टेकिन अगर आकाक्षा होतो दुःख का विनाश कमी संभव 
` नीह) विन्ठजो श्न मकरका्नो क स्वरूप को. पदान छता है, वह्‌ दुःख ते नहीं, 

संभस्त इुःखानुमूति से तराणम जातु ईै।, उसके ठिण दुःख.के मागमन का द्वार ही बन्द 





हो जता है। 








'विमला' व्याख्योपेतः ह 


अहंकार, . राग, देष ओर अभिनिवेश ही इन दुःखो के मूलकारण है । ये संस्कार. 
समूह विभिन्न मलुर्प्यो के मन मेँ विभिन्न अवस्थाओं मेँ रहते है। कमी ये प्रघुप्त ओर 
कभी जायरतसर्प से पाये जतिहं। ये संस्कार सुक्ष्मरूप से हमारे मन परदछये 
रहते देँ । कभी कमी कुछ प्रव संस्कार इन संस्कारों को कुछ समय तक के लि 
दवाकर रखते दै किन्तु, ज्यों ही इन दवार्थो कोाभार हस्का पड़ता दहे, त्याही 
वे पहले के संस्कार फिर सेउठ जति दहै । इस अवस्था को विच्छिन्न कते हें । अन्तिम 
अवस्थाका नाम उदार है। इस अवस्था मे संस्कारसमूह अनुकर परिस्थितियों का सदारा 
पाक्षर वडे प्रबल भावते आक्रान्त करते हं ओर इन समस्त संस्कारोंका एक मत्र 
कारण है अविद्या । समी सोचते हैमं चारी ह, शु ज्योतिमेय) नित्य, आनन्द रूप 
आत्मा नही -यदही अविधा है। हमलोग मनुष्य को दारीर केरूप मेदी देखते ओर 
जानते द । यह महान अरम है-सारे दुःखो का मृलकारणदै॥३॥ 


तररषररहः केन मवति ? कमणा ॥ ४ ॥ 


व्याख्या- तस्य शरीरस्य = देहस्य, परिथरहः = आदानं, धारणं वा, केन 
हेतुना सवततीति जिह्ाघ्ठां साधत्त-कूमणा = जन्मजन्तान्तरङ्तश्च माशु मकम 
संस्कारेण इारीरवन्धनमर्‌ सवतीति । अन्यच्च वेदेऽपि कमणः फलम्‌ श्रुयते- 
तद्यधा--ञात्यन्तिकं फर पश्ुघेन--“सर्वान्‌ खोकानू जयति शस्यं तरति पाप्मानं 
-तरति बह्यहव्यां तरति यः अश्वमेधेन यजते ।° इस्यादि ॥ ४॥ 

अनुवाद्‌- यन्थकार ने स्वयं जिज्ञासा प्रकट कौ हे--आत्माको दारीर का वन्धन 
क्यो होता है ? उत्तर--जन्मजन्मान्तर मँ किये गये कमफल भोग के लिए शरीर धारण 
करना पदप हे ॥ ४ ॥ 

निवंचन--श् +- ईरन्‌ = शरीर । परि + यह + वनू=परिग्रह । किम्‌ + दातकेन 1 
भू + तिपू=मवति । क़ + मनिन्‌ = केन्‌ › कमे, तेन कर्म॑णा । 

विमर्ञ--कर्मके द्वारा शरीर का वन्धन होतार, इसका तात्पयं यह है कि यह 
जीव जन्मजन्मान्तर मे किए हृद श्युमाश्युभ कर्मो के संस्कारो तेर्वेधा है, तथा इस 
मनुष्य दारीर मँ पुनः अहंता, ममता, आसक्ति ओर .कामना से नये नये कमकरके 
ओर भी अधिक जकड़ा जाता है) अतः यदहो इसत जीवात्मा कौ वार"वार नाना प्रकार 
की योनियो मे जन्मय्रल्यु रूप संसार-चक्र में धुमाने के हेतुभूत जन्मजन्मान्तर मेँ किये 
हए श्चुभाश्चभ कर्मो के सच्चित संस्कारसमुदाय का वाचक यह्‌ “कर्मणाः पद दै । 

इत कर्म का प्रेरक सन है। क्योकि मन ही जव विषय कै अभिधात पे 
उतपन्न हुई किसी मी संवेदना को ओर भी अन्दर ठे ज।कर निश्चयात्मिका वुद्धि कै 
सामने उपस्थित करता है। तवर बुद्धि से प्रतिक्रिया होती है। इस प्रतिक्रिया के साथ 
अहंभाव जाग उण्ता है। फिर क्रिया ओर प्रतिक्रिया का यह मिश्रण आत्मा कै 
सामने उपस्थित किया जाताहै। तत्र अत्मा इसमभिश्रण कोषकमै केसखूप मे ग्रहण 
करता है। पर्चो इन्द्रिय, मन, निश्चयात्मिका बुद्धि ओर अदंकार को मिलाकर अन्तःकरण 
कदते हँ । ये सव॒ मन के उपादान स्वरूप चित्त के भोतर होने वाली भिन्न-भिन्न 
प्रक्रिया है, जिनके दारा “कर्मः प्रभावित होता है । 





& आत्मानात्मविवेकः 


साधक गण कमयोग के माध्यम से ही इस कमफल से सक्ति प्राप्त करते हे 
कर्मयोग की विधि ते समस्त कर्मो मे ममता, आसक्ति ओर फलेच्छा का त्याग किया 
जा सकता है । सिद्धि ओर असिद्धि मँ सम होकर रागदेष ओर हप शोक से मानव 
सुक्त हो सकता है । दषं ओौर शोकादि समस्त विकार्यो को छोडकंर मानव जन्मजन्मान्तर्‌ 
नँ किये गये कमौ के फल से युक्ति प्राप्त कर सकता है साथदही समत्व बुद्धि से 
वरमान मे किये जाने वाले समग्र करमो म फल उत्पन्न करने की शक्ति को नष्ट किया 
जा सकता है । कामक्रोध, ममता आसक्ति गौर रोम-मोह आदि से रित होकर जो 
समतापूर्व॑क अपने वण, आश्रम, स्वमाव ओर परिस्थिति के अनुसार शाखलविदित 
कत्तन्यमात्र कर्मो का आचरण करता है, वही व्यक्ति कर्मयोग को समत्वयोग, बुद्धियोगः 
तदथैकमं, मदर्थकमं या सत्क कहते दै । इस कमयोग का अत्यल्प साधन मी “शरीर 
परिग्रह से मुक्ति दिलाने का माम॑ प्रशस्त करता है । 

मनुष्य क।¡ शरीर ही बन्धन दै । हम बन्धन लेकर हौ उतपन्न हुए दं । कमं की 
जंजीर ॐ साथ दी जगत्‌ मे हमारा प्रवेश है। कम॑ के सूक्ष्म बन्धनसेहीहमर्वेषेहं) 
कमफल रूप शरीर जन्मजात है) इसके प्रति आसक्ति नष्टं होनी चाहिए) प्र, 
कर्मफङ से सुक्ति अजित करनी होती दै। उप्ते वही उपलब्ध होता दै, जो उप्तके लिश 
प्रयास्त करता है। य॒क्तिके लिए मूल्य देना होता है) जीवन मे सामान्यतःजोमभी 
शष्ठ है; वह निमूल्य नहीं मिलता । अनायास मिली देह दुभाग्य नहीं है । दुर्भाग्य 
है, इस देद से क्म॑फल की सूक्ति अजित न कर पाना। शरीरी दोना बुरा नदीं 
है, प्र ररीर मेँ ही आसक्त रहकर मर जाना अवदय बुरा है ॥ ४॥ 


¢ ~ ~+ ~ 
कमे केन भवतीति चेत्‌ १ रागादिभ्यः॥ ५॥ 


व्याख्या--कमं = शरीरसंतोषाथम्‌ जन्मजन्मान्तरङृतम्‌ कार्यम्‌, केन = 
निभित्तेन, हेतुना वा भवतीस्याश्ंक्य समाधत्ते-रागादिभ्यः = सुखतृष्णादिभ्यः 
सम्भवतीति ॥ ५॥ 
शनुवाद्‌-शरीर के बन्धनस्वरूप कम॑किसते प्रेरित दै १ राग ते अर्थात्‌ खख 
प्राप्ति की तृष्णा से ही कमे की उत्पत्ति होती है ॥ ५॥ 
निवंचन- 5 + मनिन्‌ = कर्मन्‌ + तृतीया = कर्मणा, किम्‌ + टा = केन, मू+ल्ट्‌+ 
तिप्‌ = भवति । चेत्‌--इति अव्ययपदम्‌ । रन्ञ्‌ भावे घन्‌, नोप कते रागः। 7 
विमशं-पातंजलयोगसतर म छिखा दै - सखानुद्यी रागः।› अर्थात्‌ जो मनोत्र् 
केवङ ख॒खकर पदाथं की उपरुच्धि मेँ संलग्न रहती है, उते ही राग कहते है । संसारम 
बृहुतसी वस्तुं देसी हे, जिनकी उपरुच्थि मे दमे क्षणिक ही सदी प्र सुख की अन॒भति 
होत हे। जिस विषय मेहम सख पाते है--मन एक प्रवाह का तरह उसकी 1 
उपलन्धि क छि दौडता रहता दै । खख केन्र॒कं ओर दौढ्ने वारे मन कै श्त 2 
कोहीरागयाखासक्ति कहते है! इसी राग से कमं कौ उत्ति होती है। श 
४ च का खख या आनन्द देने वाली वस्तु के सम्बन्ध मँ मन की देसी 
व र कते हें । जिसमे उस वस्तु के अमावकी अनुभूति होति ही उ ध 
क्षि छ, ` रक्षा कौ प्रवर इच्छा जाग पड़ । पराप्य या प्राप्त सुख कै १ 
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विमलाः ठ्यार्योपेतः ७ 


अभमावकस्पना के विना रागजन्य कम कौ प्रेरणा उत्पन्न नहीं होती । जव राग अप्राप्त के 
चछ्थि होता है तव कर्मकी प्रेरणा स्पष्ट रहती दै 1 प्राप्त के सम्बन्ध म कसं प्रेरणा काञंश 
निहित रहता दै मर मभाव के निश्चय या आशंका मात्र पर व्यक्त होजाताद। 


कस की कितनी इच्छाराग के पारिभाषिकं क्षेत्र तक पर्हैचाती है, इसका निर्णय 
कठिन है । पर किती मी कम की उचित सीमा का उत्तिक्रमण प्रायः वदां समञ्ञा जाता 
हे जदो ओर मनोवृत्ति दव जाती दै या उनके कि कम स्थान रह जाता दं ओर 
रागात्मकं प्रवृत्तयो के आधिक्य से कमं के आधिक्य में विषेषता यह होती दैकि (रागः 
स्वविषयान्वेपी होने के कारण अपनी स्थिति ओर वृद्धिका आधार आप खड़ा करता 
रहता है, जिसे प्रापि कौ प्रतिष्ठा के साध-साथराग से भिन्न अन्यवृत्तिर्यो के किष 
स्थायी अनवकाद्या हो जाताहै) रागे भिन्न अन्य मनोविकारयो में यदह वात नहीं 
होती क्योकि, राग का प्रथम अवयव खुखात्मक होने के कारण रागी को विषय कौ 
ओर वरावर प्रवृत्त रखता दै । कर्मच्छु कमं कौप्रेरणा पाकरदही राग से निवृत्त नहीं 
हो जाता, यातो भले वरे का सव॒ विचार छोडकर कर्ममे तत्पर दिखाई देतादे 
या फिर अधिक प्राक्षिमे तल्टीन । इस प्रकार राग अन्यसुख वृत्तिर्यो का स्तम्भन कर; 
स्वयं कर्म का प्रेरक वन जाता हे । 

हम जिस विषय में सुख नदीं पाते, उधर हमारा मन कमी भौ आङ््ट नदीं होता । 
हम कमी कभी नाना प्रकार की विचित्र चीजों मे खख पाते है, तो भी रागकी 
जो विवेचना ऊपर उपस्थित की गयी है, सर्व॑ समान रूप से उपलब्ध हे 1 हम जँ खख 
पाते है, वहीं चिपट जाते है 1 राग चाहे जिस वस्तु मे दो, दमारे मन में जव इसकी वृत्ति 
वद जाती दै तव हम उप्त वस्तुको प्राप्ति से, अथवा सान्निध्य या उपभोग से अधाते नहीं 
ह रागका रोग जव हमारे चित्त मेँधर करक्ता हैतो प्राचि होने पर भी ओर 
ग्रा्िके छि क्म कीप्ररणा बढती रहती है! अतः शाखका्यो ने छिखा है नास्ति 
रागसमं दुःखम्‌ दसी राग को सांख्य शाख मे “महामोहः कहा गया ह। इसके 
आ प्रकार के रश्व विपय होने पे सांस्यकारा ने आठमेद माना दै। मूलसूत्र मं 
आदि दाव्द इसी मेदपरता की मोर संकेत हे ॥ ५॥ 


रागादयः कस्मात्‌ भवन्तीति चेत्‌ १ अभिमानात्‌ ॥ & ॥ 


व्याख्या- रागादयः, रागः आदियंषाम्‌ ते रागादयः, सुखतृष्णाद्यः कस्मात्‌ 
कारणात्‌ भवन्ति = जायन्ते  समाधक्त--अभिमानात्‌--अहङ्कारात्‌ । अमिमानश्च-- 
अभिमानोऽदङ्कारस्तस्मात्‌ द्विविधः प्रवत्तते सर्गः। 
एकादराकश्च गणस्तन्मात्रः पञ्चकस्येव ॥-सा० का० २४. 
अनुबाद-रागादि किससे उत्पन्न होति है १ अभिमान से । 
निवंचन -रन्ज्‌+ मावे घन्‌ , नलोपः इत्वद्न-रागः। नादा + कि = आदि 1 
अभि + मन्‌ + घन्‌ = अभिमानः ॥ ६॥ 
विमर्- रागादि प्रृत्तियं की उत्पत्ति अभिमान प्ते दी होती दै। किसी भी वस्तु 
का प्रत्यक्षीकरण सर्वप्रथम इन्द्रियो से होता है । पुनः मन मँ विचार उत्यन्न दता है--इस 
पर मेर। दी धिकार है । यह सव मेरे ठ्णिहोदहै, जो कुछ ह वहम ही हू, त्यादि 





ठ आत्मानात्मविवेकः 


रूप ते जो ;अभिमान प्राणिमान्न को. होता है, यही अस्ताध।रण धमं होने से अहङ्कार 
कहलाता है। सी के अलुतार प्राणियों की बुद्धि कत्तेग्य काः निर्चय करती है । इस 
अहङ्कार से दो प्रकार के कायं उत्पन्न होते है (१) प्रका रूप इन्द्रियसमुदाय ओर 
(२ ) जड़ रूप पांच सूक्ष्म तन्मात्रा । पुनः प्रथम्‌ के-साच्िक, राजस ओर तामस तीन 
भेद ह 1 सास्िक अहंकार से प्रकार रूप ॒श्न्दरियां गतिशील होकर रागादिभार्वो को उत्पन्न 
करती है तथा तामस्त अर्थात्‌ जड्रूपर अहङ्कार ते प्नतन्मात्रा- गतिशील होकर रागादि 
भावों के छिए उत्प्ररक का काम करती है। यद्यपि राजस अहंकार का कोई स्वतन्त्र कार्य 
नहीं होता । फिर भी रजोगुण चन्र होते के कारण सन्य एवं तमोयुणकी प्रेरणा का 
काय करता हे । दाशंनिकों ने राजस अक्षार को उक्त दोनों जङ्-प्रकाश्च स्थ कार्यो की 
उत्पत्ति मे कारण मना है। शन तीनों यदङ्कारो से मानव मनम विभिन्न रा्गोका 
उदय होता है 1. 

अहर एकमात्र जटिलत्ता है, जिद रागादि ते युक्ति की कामना है-उन्है सरल 
होना है --श्स सत्य को भनुमव करता दै । उसकी अनुभव होते ही राग सुक्त सरलता 
स्वतः ठीक्र उती प्रकार आ जाती हे जेते हमारे पीछे हमारी छाया। अहङ्कार ओर कुछ 
नहीं --उपलव्धि का, कुछ पाने का, कुछ होने का एकमात्र भाव है । रागका कोशम 
रूप॒परिवृक्चि को निकट जान आंखो म उसकी चमक डार देता है ओर यही चमक 
अभिमान या हकार हं । ऊपर से आवदयकतारद कम कर लेना ही रागरदित जीवन 
पाने के छिए पर्याप्त नहीं 1 मातर अद्कार कम हो तभी रागरहित सरल जीवन के आधार 
रखे जा सकते हे । वस्तुतः अदंकार जितना शल्य हो, रागादिभावनायं अपने आपह 
उतनी सरल हो जाती है ! जो श्सके विपरीत करता है, वद्‌ अन्य प्रवृत्तियों को तो कम 
कर लेगा, लेकिन उसक्रा अहङ्कार वद जायेगा ओर परिणामे रागकी शून्यता तो दूर 
की बात रही--आन्तरिक जटिलता उत्पन्न होगी । इस प्रकार के नियन्ण से रागादिभाव 
मिरते नही, केवल एक नया रूप ओर वेश ठे कते है । अभिमान कुछ मी पाने की दौड 
से वृष्त होता हे। “ओर अधिकः कौ उपरच्धि ही उसका प्राण रक है, जो वस्तुओ क 
संग्रमे लगे वे भी “ओर अधिकः ते पीडित दोते है ओर जो उन छोड्ने भै रगे है 
वे मौ ओर अधिकः ते पीडित है। अन्ततः ये दोनो दी दुःख गौर विपाद को उपलब्ध 
होते द" कर्योकिः अहंकार मिरकृर रिक्तता है । ऽते फिसी ओर मरां नही जा तथता । 
इस स॒त्य को जानकर जो उते मरनादी छोडदेते्ै वेदी वास्तविक सरलता को 
प्राप्त करते दै । 

राग साधना का धातक है। अदंकार मीतर न होतो वार रागन रह जाता । 
लेकिन उस भूल मँ कमी नदीं पड़ना जाहिए कि बाहररागन दो तो मीतर अहंकार नही 
रहेगा । राग अहेकार का नही, अकार दी राग का मूल कारण हे ॥ ६ ॥ 


अमिमानोऽपि कस्माद्‌ भवति १ अग्रवेकात्‌ ॥ ७ ॥ 


, व्याख्या--तत्र ध अभिमानः=जहङ्कारः, अपि चेत्‌, कस्मात्‌-किनि 
भवति = जायते १ अविवेकात्‌=विचारश्ल्यस्वात्‌ , भवतीति शेषः ॥ ७ ॥ 


अनुवाद--अभिमान मो किसे उलन्न होता है १ अविवेक 


नमित्तात्‌ 


अर्थात्‌ अविचार ते ॥७॥ 
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निर्वचन--अभि + मन्‌ +-वज [= अभिमानः । नञ्‌ न वि + विक्‌ + घन्‌ = अविवेकः ॥ 

विमर्ञ- अभिमान की उत्पत्ति अविवेक के कारण होती दै! विवेक शात्रित के अभाव 
म ही अविवेकी जन अन्त से दीन होति है । वे सुख ओर दुःख नामक सर्वविध वस्तुं 
कै अन्तस्तर को देखने ओर जानने म अपने को सदैव असमधं पति दै । खख ओर दुःख 
आपस मेँ गये है । समय ओर स्थिति क परिवेश मे हनके परिवर्तित रूपो को अभत्रिवेकी 
जान नदीं पाता । अविवेक की प्रेरणा से अदं क्रिया्तीट होकर शृगतृष्णा के समान 
आजीवन दौड्ता रहता है ओर कभी अपनी वासनाओं को पूं नहीं कर पाता । परिणाम 
काल मे जो असफलता रूप दुःख हे, अथवा खख कै संस्कार से उलन्न दोनेवाला कृष्णा रूष 
जो दुःख दै-- ह्न सतर का जन्मदाता अविवेक दी हं । 

अविवेक अन्तस्‌ स्वतन्वता को ठक देता दै ओर इस आन्तरिक स्वतन्व्रता के 
विना जीवन मेँ कु मी साथंकता ओर छृता्॑ता तक नदीं पचता दै । अभिमान के 
जालमे जो वन्दी दै ओर जिन्दने विवेक का सुक्ताकाडच नदीं जाना है, उन्दने जीवन 


-तो पाया दहै पर बे जीवन को जानने ओर जीने से वंचित रह शये दै । पिजढुं मेवद 


पक्ष्यो ओर अभिमान के जाल म बन्द आत्मां के जीवन मे कोई मेद नदीं है । विवेक 
जव अभिमान ते सुक्त होता दै, तमी वास्तविक जीवन के जगत्‌ मँ प्रवेद होता दै 1 
अयिवेक का फल है अभिमान जौर स्वयं को हप्त अभिमाने सुक्तकरय्ेनादी 
जीवन हे । लेकिन, यह वडा किन है । आदमी सत्र कुछ छोड़ सकता दै, अभिमान छोड़ने 
सँ उसके प्राण कांपते है वद धन छोङ सक्ता दै । पत्नी वर्च्चो को छोड़ सकता रै । 
सन्यासी दौ सकता है । केकिन गवै नदीं छोड पाता है । नीति कदती दै-- 
गृहकषेत्रकल्व्रादि दुस्त्यजं सवेजन्तुभिः 1 
त्यक्रत्वाऽपि न त्यजत्येप गर्वपर्॑तमद्‌मुत्‌ ॥ 
विवेक सत्य है । विवेक स्वसाव है। उपे कहीं ते पाना नहीं दै। वह उपल्न्ध ही 
हे । वस जो स्वप्न के अविवेक से सुक्त दो जाता दै, वह पाता है क्यो कि वद उसे सदेव से 
उपलब्ध ही रहता दै । वह्‌ नित्य उपलब्ध की ही उपरव्ि है ओर अतिवेक १ अविवेक 
कृटिपत दै । अविवेक जपने द हार्थो निर्मित है । वह असत्य आवरण है । अभिमान का 
जनः है । व्‌ श्री चटी दै। वह ब्य रस्सौ हे। उक्ते जान ठेना ही, उत पहचान 
केना ही, उसे समञ्च लेना ही जीवन-- जीना द 
तथाकथित चास्त्रीय विवेक्-जौ किं अधिवेक करा ही दूसरा नाम हे, अहंका 
मूोच्छेद नहीं कर पाता । विवेक ने मनुष्य कै भविवेकको वदी खरक्षा प्रदान वी 
है। मनुष्य मे त्यो कै प्रति असंवेदनशौल होने की क्षमता विकसित करके यद किया 


.गया है। जो व्यक्ति त्यो के प्रति अकवेदनरीर दै, वह सहज ही जीवन के प्रति 
 अहमन्यता का रिकार है । तथाकथित शाख कस्पनार्ओं, सिडान्तो ओर अनुमार्ना के 


जाल ओर धुय मे विवेक को ठक देता दै । जीवन को जीवन के रूप भँ हौ जानना अविवेक 
से सुक्ति दै । अहंकार से द्युटकारा दै ॥ ७॥ 

अविवेकः कस्माद्‌ भवति १ अज्ञानात्‌ । अज्ञानं केन भव- 
तीति चेत्‌ १न केनापि। अज्ञानं नाम अनादि सदसद्धयाम- 
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निवेचनीयं त्रिगुणात्मकं ज्ञानविरोधि भावरूपं यत्किश्चिदिति 
वदन्ति, अहमज्ञ इत्याद्यनुभवात्‌ । देवात्मशक्तिं स्वगुणे निरूटा- 
मि।स्यादिश्चुतेः । तस्मादज्ञानादविवेको जायते । अविवेकाद- 
भिमानो जायते । अभिमानाद्रागादयो जायन्ते । रागादिभ्यः 
कर्माणि जायन्ते । कमैभ्यः शरीरपरिगरदो जायते । शरीर- 
परिग्रहाद्‌ दुःखं जायते ॥ ८॥ 


व्याख्या--भविवेकः=विचारशरून्यता, कस्मात्‌-किनिमित्तात्‌, भवतिजायतेः 


अज्ञानात्‌ = क्ञानाभावात्‌। अन्ञानम्‌ = ज्ञानशून्यम्‌, केन = किकारणेन, भवति =: 
जायते, इति चेत्‌=इति यदि कथ्यते, तदाह-न केनाऽपीति, नान्यत्‌ किमपि कारण- 
मस्ति। अज्ञानम्‌ = अप्रज्ञानम्‌ नाम = नामकः ( अब्यय ), अनादि = आदिरहितं 
नित्यम्‌, सदसद्भ्याम्‌ = सत्यासध्याभ्याम्‌, अनिर्वचनीयम्‌ = भ्रमम्‌, अवर्ण नीयम्‌ 
वा, त्रिणुणाप्मकस्‌ = सद्वरजस्तमोगुणान्वितम्‌, ज्ञानविरोधि, ज्ञानस्य = विद्यायाः, 
विरोधि = प्रतिरोधि, भावरूपम्‌ = स्थितिस्वरूपम्‌, यखिञ्चित्‌ = किमपि, इति = 

एवम्‌, वदन्ति = कथयन्ति, अहम्‌ = भयन्जनः, अज्ञः = ज्ञानरहितः, हस्यादि, 


अनुभवात्‌ = प्रस्यक्ञ्ञानात्‌ । देवश्च (देवता) च आत्मा च (जीवश्च) तयो-शक्तिम्‌=. 


सामध्यंम्‌, स्वगुणेः = निजस्वभावेः, निरूढाम्‌ = प्रचरिताम्‌ इस्यादि श्रुतेः (एवम्‌ 
वेदाः वदन्ति) । तस्मात्‌, तेन हेतुना, अन्ञानात्‌=अविवेकात्‌, अविवेकः=अविचारः, 
जायते = उत्पद्यते, अविवेकात्‌ = जविचारात्‌ , अभिमानः भहङ्कारः, जायते = 
भवति, अभिमानात्‌ = अहङ्कारात्‌, रागादयः = सुखतृष्णाप्रश्ठतयः, जायन्ते = 
भवन्ति । रागादिभ्यः = सुख.वृप्णादिभ्यः, कर्माणिकार्याणि, जायन्ते = उत्पद्यन्ते, । 
कर्मभ्यः = कृष्येभ्यः, रारीरपरिप्रहः = देहधारणम्‌, जायते = उत्पद्यते। शरीर. 
परिग्रहात्‌ = देहधारणात्‌ , दुःखम्‌ = कष्टम्‌, जायते = भवति ॥ ८ ॥ 


अनुवाद्‌--मविवेक किसते होता है १ जज्ञान से। यदि पूछे अज्ञान किते होता है ? 


तो उत्तर हदोगा-किसी से नदीं । व्योकि {अज्ञान नाम आदिरदित अर्थात्‌ नित्य, सद्‌, 


असद्‌ अक्थनीयः; अथात्‌ माया, त्रिणात्मक, ज्ञानविरोधी आवरूप को जो कुछ रेताः. 


` कहते हेमं अजञ द" इत्यादि, अनुमव ते ही । देवात्मशक्ति अपने गुणो के दारा प्रचित 
दै" एसा वेद मी बहुता दै । जतः जज्ञान ते अविवेक होता है। अविवेक ते अभिमान 
होता दे । अभिमान ते रागादि दते दै । रागादिर्यो ते कम॑ उत्पत होते है । कर्मो ते शारीर 
का बन्धन होता द । शरीरवन्धन से दुःख होता है ॥ ८॥ 
निवचन--नन्‌ †-वि + विन्‌ + धञ्‌ = अविवेकः 1 नन्‌ + ज्ञा + क० न° त० = अश्च । 


मीम्‌ 1 शत = सत्‌ । नन्‌ + अतीस्‌ ¬ दात्‌ = असत्‌ । नन्‌ +मा +दा + कि = अनादि 1. 


ज + निर्‌ + वच्‌ + अनीयर्‌ = अनिघर॑चनीय । नि +-रुह्‌ +क्त = निरूढः \ ङा + 


ल्युट्‌ = 
शनम्‌ । वि +रुषू + घन्‌ = विरोधः । अनु + मू + मप्‌ > अनुभवः । ४ 


विमन्ं -जकान ओर दुःख एक दूसरे के साध-कार्यकारणमाव त-सम्बन्धित है ।, 


संस्कार रूप जड़ श कारण भीतर मे विद्यमान रदने के कारण ही व्यक्तं भाव 


~क, 
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धारण कर फल के रूप मेँ परिणत दोते हँ । कारण का नाश होकर कायं अर्थात्‌ फल का 
उदय होता है । फिर काय सृक्ष्ममाव धारण कर वाद के कायं का कारण स्वरूप होता हे। 
वृक्ष वीज को उत्पन्न करता हे; वीज फिर वाद के वृक्ष की उत्पत्ति का कारण वनता दै। 
हम इस समय जो कुछ कर्म कर रहे हे, ये समस्त पै संस्कार के फल स्वस्प हे ।येदौ 
कर्म फिर संस्कार के रूपम परिणत होकर भावी कार्यका कारण वन जायेंगे । मानव 
जीवन मँ वस्त इसी प्रकार कायै-कारण प्रवाह चङ्ता रहता है ओर इस प्रवाद के मूल 
म मानव की अविधात्मक अक्ञानता दै। अज्ञान कौ स्थित्तिमें दुःख का दोना आवरयक 
हे । इते ही भगवन्‌ शंकर ने वात्याचक्र को तरद स्प्ट किया है सात्मा को शरीरवन्धन 
ते कट होता दे शरीर का बन्धन कर्म॑त्े होता है) कार्म की उत्पत्ति रागादि ते दै। 
रागादि अभिमान ते उलन्न होते दै । अभिमान अविवेक ते होता है। अविवेक की 
उत्पत्ति भक्ञान से हे ओर ज्ञान तो स्वतः अविधा दै । अतः अशान से अविवेक ओर 
अविवेक प्ते अभिमान, फिर अभिमान से रागादि ओर रागादि से क्म की उत्पत्ति होती हे, 
ओर कर्म तते शरीरवन्धन ओर शरीरवन्धन से दुःख दोता हे । स्पष्ट है दुःख ओर अज्ञानः 
कार्यकारण माव तते एक दूसरे के साथ सम्बन्धित दै) जदो जज्ञान दोगा, वहो दुःख 
होगादही॥८॥ 
दुःखस्य कदा निवृत्तिः १ सवात्मना श॒रीरपरिग्रहनाज्ञे 
[3 = ~ 9 
सति दुःखस्य मिचत्तिमेवति । सवात्मपदं किमथेम्‌ १ सुए्य- 
वस्थायाम्‌ दुःखे नि्त्तेऽपि पुनरत्थानसमये उत्पदयमानलवाद्‌- 
वासनारमना स्थितं मवति ॥ ९ ॥ 
व्याख्या- दुःखस्य = वेशस्य, कदा = कस्मिन्‌ समये, निवृत्तिः = विश्रान्तिः 
भवतीति सेषः 1 सर्वारमना = सर्वतोभावेन, सवथा, शरीरस्य = देहस्य, परि- 
ग्रहः = बन्धनम्‌, तस्य नादो-विष्वंसे, सति, दुःखस्य = कष्टस्य, निच्त्तिः = शान्तिः, 
भवति = जायते । सर्वारमपदम्‌, किमर्थम्‌ = किन्निमित्तम्‌ ! सुषिः = खक्षिः 
अथवा-अविद्यात्मिका हि वीजशक्तिरग्यक्तशब्दनिर्देश्या परमेश्वराश्रया.मायाभयी 
महासुषुिर्यस्यां स्वरूपप्रतिबोधरदिताः शञेरते संसारिणो जीवाः, तस्या जवस्था- 
यामन=दश्ञायाम्‌, दुःखे = कष्टे, निच्रत्तेऽपि = विनष्टेऽपि, पुनरस्थानसमये = षुन- 
जागरकारे, उव्पद्यमानस्वात्‌ उपरिथतव्वात्‌, वासनास्मना = भावनात्मना, सूच्म- 
रूपेण दुःखम्‌, स्थितम्‌=उपस्थितम्‌, मवति = जायते ॥ ९॥ ॥ 
अनुवाद्‌-दुःख की निवृत्ति कव होती हे १ सर्वतोभावेन शरीरपरिग्रह के विना 
हो जाने पर ही दुःख की निदृत्ति होती है । सवथा शब्द का प्रयोग किरि हे ९ प्रगाढ 
निद्रा की अवस्था मेँ दुःख व विनष्ट हो जाने पर भी, फिर जगने पर उस्सकी उपस्थिति 
से भावनात्मक रूप से वह उपस्थित रहता ही दै । ( अतः सर्वथा शब्द का प्रयोग किया 
गया दै )॥९॥ 
निव॑चन--किम्‌ + दा = कदा 1 निर ~ वृ क्तिन्‌ = नि्रत्िः । सवै +;अत्‌ + मनिन्‌ 
दा = सर्वात्मना । +न्‌ = सरीर । परि + ग्रह्‌ + धन्‌ = परिग्रह । नर+ घम्‌ 
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नाशः। दुष्टानि खानि यस्मिन्‌ , दुष्टं खनति वा" दुः + खन्‌ + ड, अथवा दुःख +अच्‌ = 
दुःख । पद्‌ + अच्‌=पदम्‌ 1 स॒ + स्वप्‌ + क्तिन्‌=सुपुश्तिः । अव्‌ + स्था + अङ्=अवस्था । उद्‌ +- 
स्था + ल्युट्‌ = उत्थानम्‌ 1 सम्‌ 1-ई + अच्‌ = समय । उत्‌ + पद्‌ +य + यानच्‌ + सुक्‌ = 
उत्पद्यमान । वास्‌ + णिच्‌ +युच्‌ + अन + टाप्‌ = वासना । स्था + क्तिन्‌=स्थितिः 1 


विमशं-हमने अपने ही अज्ञान के कारण अपने कोएक निर्दिष्ट शरीर मे आवद्ध 
करके अपने दुःख का रस्ताखोर रलादहै। यहु धारणा किभँ शरीर ह संस्कार 
मत्र है । यही कृसंस्कार हमें चखी अथवा दुखी वनाता दै । अज्ञान मे उत्पन्न इस कुसंस्कार 
ते ही हम शीत, उष्ण, सुख, दुःख आददिका अनुभव करते है । यहो सव॑तोभावेन शरीर 
प्रिपरह्‌ तिना से तात्पयं है-शरीर के प्रति विद्र ही अनासक्तभाव। हमारा यह 
कत्तव्य है कि, अपने मन के संस्कार को परारकर भनासक्तमाव ते शरीर भौर आत्मा के 
वीच सम्बन्य को सिथर करं । योगिरयो के द्वारा अवतक यह प्रमाणित हो चुका है कि मन 
की एक विशेष अवस्था मेँ दैहवोध भिर्छरुल नदीं रह जाता-उस समय रारीर भले दी 
दग्ध होता रदे, पर जव तक्‌ मन कौ यह अघरस्था रहती है, तवतक मनुष्य किती प्रकार 
के कष्ट का अनुभव नहीं करता । 
एेसौ रथिति मे शरीर कौ आसक्ति का सवैतोभावेन त्याग ही दुःखनिव्न्ति का एकमात्र 
साधन दो सकता हे। मतुभ्य श्सी तथ्य पे मवगत नदीं हो पाता-वह चेरे चुराकर 
जीता है । जितत शरीर को बह अपना मानता है, वही उ्तका नहीं है । जिस व्यक्तित्व को 
अपना होने का दावा करता है, वही उसका नहीं हँ । सथ उधार दै । सव दिखावा १। 
सवर चोरी है । अनेन्त जन्मों से व्यक्तितो को चुरोकर तने सुखौटे ओद स्वेरैकि 
अपना असली रूप, अप्तली चेहरा मौ पहचानना सुरिकिङ हो गया है । इते पिना पह चनि, 
विना जाने दुःख कौ निवृत्ति नहीं हो सकती हे । 
“्दुःख-निदृत्ति' के किए सवेतोभावेन दमे अपनी चिन्ता होनी चाहिए कि हम ौन 
ह ? दुःखनिवृ्ति का अथै ही यह हैक हम जने फिहम कौनहै? हम क्यार? हमारी 
दे क्या ह १ अपने स्वरूप को पहचानना ओर उसमें स्थिर हो जान। ही असी धमं है- 
दुःख-निवृत्ति का सुगम मागं है ॥ ९॥ 


अतस्तचिब्र्यथं॑सवात्मपदम्‌ । शरीरपरगरहनिगर्तिः 
कदा भवति १ स्त्मना कमणि निधत्ते सति । कर्मनिरतः 
कटा भवति १ स्रात्मना रागादौ निवत्ते सति। रागादिनि- 
दत्तिः कदा भवति १ स्वात्मना अभिमाने नितते सति । कदा 
अमिमाननिषृत्तिः १ सवात्मना अग्िवेके निदृतते सति । कदा 
अविवेकनिवत्तिः १ सवोत्मना अज्ञाने निघते सति । कदा अज्ञान 
निवृत्तिः + त्मैकत्े जते सति अव्रियानिवततिः सर्वात्मना 
भवति ॥ १० ॥ : 








॥ 
| 
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व्याख्या-अभतः=असमात्‌ कारणात्‌ , तस्यनदुःखस्य, निवृरथस्‌=विनाशार्यम्‌, 
स्वाव्मपदम्‌ = ख्वाव्मराब्दस्य प्रयोगः । शरीरस्यनदेहस्य, परिग्रहः = धारणस्‌ = 
हारीरपरिग्रदस्तस्य निवृत्तिः = विश्रान्तिः, कदा = कस्मिन्‌ समये, भवति-जायते 
सर्वा्मना = सवतो भावेन, कमणि कार्य, निन्त सति = विनष्टे सत्ति भवतीति 
दोपः! कम॑निवृ्तिः--कर्मणः = कार्यस्य, निचरत्तिः = विष्टा, कदा = कर्मिन्‌ 
समये, भवति = जायते, सर्वार्मतारसर्वतोभावेन, रागादौ = सुखवृप्णादौ, निचरतते 
सति = धिनाद्राञचुपगते सत्ति । रागादिनिघ्र्तिः = सुखतृप्णादिसमाप्िः, कदा = 
कस्मिन्‌ कारे मदति = जायते, लर्घारमना=सतवर॑तो भावेन, , अभिमाने = अहहारे, 
निवृत्ते सति = निर्गते. सति । कदा=कस्मिन्‌ सस्ये, अभिमाननिचरत्तिः = अहंकारस्य 
निवृत्तिर्भवति, ` सर्व॑ससना = सवंतोभावेन, यदा अविवेके निच्ृत्ते सति = धक्ञान- 
नारो सति.1: कदा. कस्मिन्‌ समये, अदिवेकस्य = विचारण्रूस्यतायाः, निवृत्तिः 
विनाशो भवति, सर्वात्मन। = सर्वथा, अज्ञाने = अ्रिद्यायाम्‌, निवृत्ते सत्ति 
विनष्टे सति, कदा = कस्मिन्‌ समये, भक्तानस्य = अविद्यायाः, निवरत्तिः = 
दिनास्यो भवति, बरह्याध्मेकव्वे जाते सति=यद्‌ा ब्रह्मणा=परमावमना सह जाव्मनः = 
जीवस्य, एकस्वस्‌ = समरूपता भवति तदा सर्वास्मना सवंतोभवेन, अविद्यायाः = 
अन्ञतायाः, निचरृत्तिः=चिना्ञः, भवति~जायते ॥ १० ॥ - 

| अनुवाद्‌--अतः दःखनिष्् के लिए स्वांत्म-पद का प्रयोग भियादै। इारीर 
। परिग्रह की निवृत्तिक्व होती है? सवंतोभावप्ते जव्रकर्मो की निव्त्तिदौ जाती दहै। 
| कर्मो की निवृत्ति कव होती है? सव तरह से जव राग प्रसृति की. निवृत्ति दो जाती. 

| रोगो -की निवृत्ति कव होती दै १ जव अभिमान का विच्छ विनाद्य हो जाता दै। अदहकार 
| की निवृत्ति कव होती है १ अविवेक का जव पूणं विनाश हो जाता है । अविवेक क्व नष्ट 
| होता दै? अज्ञान काजव सदेधा विनाद्यदौ जाता हे। अज्ञान कौ निवृत्ति क्व होती है? 
| जव जीव ओर ब्रह्मे एकत्व का भान होता, तभी हर तरह की अविद्या का सखतः. 
1 विन।श् हो जाता है॥ १० ॥ ए) 

। नि॑चन--इदम्‌ + तसिल्‌ = जतः । ~ निन्‌ + वृ + क्तिन्‌ + अथंम्‌.= निवृत्यर्थम्‌ 1. 
सव + अत्‌ + मनिन्‌ = सर्वात्म, पद्‌ + अच्‌ = पदम्‌ । किम्‌ + दा = कदा । कृ ~ मनिन्‌ = 
कमे । वद्‌ + मनिन्‌ , नकारास्याकारे ऋतो रत्वम्‌ । 





८ 


विदल असंभव ह । फिर भी इस्त समत्व बुद्धि कौ .उपल्च्धिके लिए सवंप्रथम हे 
| अन्तज्ञान को जगाना होगा । यह शान हमारे मीतर तो निहित दै किन्तु, उपे एक दूसरे 
| जानते ही जाग्रत करना पड़ता हं । इस. आन्तरिक ज्ञान का उन्भेप एक दूसरे ज्ञान के 
| सहारे हौ दौ सकता दै । 


॥ 

| 

| व्रिमश्श--यद सत्य है कि व्रह्म के साथ जीव की एकरूपता के विना दुःख की निवृत्ति | 
॥ 


| द्रष्टा ओर दृश्य का संयोग अथात्‌ दृरय प्रपंचे. आत्मा का जो अश्नान जनित 
अनादि सम्बन्ध है, वही सांसारिक दुःखो का मूलकारण है 1. उ्तका अभाव हो जाने पर. 
ही दुःखों कामी सदा के किए अभाव हो.जाता, है, ओर श्स उपलब्धि कै लि जीत्रको 
ब्रह्म के साथ एकत्व का बोध भी दोना आवद्यक्र दै.। जीव ओर्‌ व्रह्म के. वीच.जव समत्व 

| कौ भावना उन्न. होती है. तव. जीव के . शरीरः, बह्नन ओरमनःते .जो.ङुछःमी क्रिया, 

4 

॥ 
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होती है, उसकी दष्टे सव पकमत ब्रहम के ही साथ होती दै । समल इड उलन्न होने 
के बाद वह किंस की सेवा करता दहै तो वह ब्रह्म कौ सेवा करता है, किसी को सुख 
पहचाता है तो वह भौ उसका ब्रह्म को अपित होता दै । 
प्रत्येक आत्मा अन्यक्त ब्रहम है । बाह्य एवं भन्तः प्रकृति को वीभूत करके जीव के श्स 
ब्रह्माव को व्यक्त करना ही मानवजौवन का चरम रक्ष्य ह। क्म, उपासना, मनःसंयम 
अथवा ज्ञान इनमे से एक-एक मे अधिक, या समी उपायों का सदारा केकर अपना रह्म 
माव व्यक्त कर दुःख से युक्त होना हौ जीवन रक्ष्य है। यही ब्रह्म भौर जीव का समभाव 
इःखनाश का एकमात्र कारण है । अन्य सारी क्रिायं गोण हे ॥ १० ॥ 
५ ^ © 
नलु नित्यानाम्‌ कमणां विहितत्वात्‌ नित्येभ्यः कमभ्यो 
अवरियानिवृततिः स्यात्‌ किमथ ज्ञानेन, इत्याशङ्कय न कमीदिना 
अविद्यानिदृत्तिः । तत्त॒ इति चेत्‌ १, कम्॑ञानयोविरोधो 
भवेत्‌ ॥ ११ ॥ 
व्याख्या- नु-इति प्रश्ना अव्ययम्‌, निष्यानाम्‌ = शाश्वतानाम्‌, कर्म॑णाम्‌= 
कृष्यानाम्‌, विदितत्वात्‌ = व्यवस्थितत्वात्‌ , निष्येभ्यः = अविनश्वरेभ्यः, कर्मभ्यः = 
कार्यैभ्यः, घविद्यानिवृ्तिः = अक्ञानविनाश्चः, स्यात्‌ = भवेत्‌ , किमर्थम्‌-कस्मै 
प्रयोजनाय, क्तानेन = सुवोधेन, दत्याशंक्य=एवं शङ्काम्‌ विधाय, समाधत्ते- 
कर्मादिना = अजितङ्कव्यादिना, गविद्यानिन्रत्तिः = अज्ञानविनाश्ञः, न भवति, 
तच्छतः इति चेत्‌ = तरकथमिति चेत्‌ , क्म॑ज्ञानयोः = पूर्वा्जितक्मवि्ययो म॑ध्ये, 
विरोधः = प्रतिरोधः, भवेत्‌ = स्यात्‌ ॥ ११॥ ` 
अनुवाद-- यव प्ररन यह है कि “शाश्वत कर्मो के विधान ते अविनाशी कर्मो के द्वारा 
ही जब अज्ञान का विनाश होदही जयेगातो फिर श्ञान कौ क्या आवर्यकता ? उत्तर 
देते है--अजित कर्मादि के द्वारा अज्ञान का विना नहीं होता, क्योकि कम॑ ओौर ज्ञान 
के बीच विरोध की संमावना हे ॥ ११॥ 
निवंचन-नि +-त्यप्‌ = नित्य । वि +धा+क्ततविदित शा +द्युर्‌-क्ञान । वि + 
रुध्‌ + घनू=विरोध । 
विमर--कभी-कमी रेसा देखा जाता है कि भ्रम मेपडे लोगक्ञान {को उपलब्ध 
नदीं करते । रेते छग अश्ानमे ही जीते है ओर अज्ञाने दी मर जाते है । वात 
वड़ी जटिक प्रतीत होती है। किन्त, यदह सत्य है कि जिस व्यक्तिको अपने अज्ञान 
का परिपणे वोप हो जाता है, उसके जीवन मे श्वान का उदय अपने आप हो जाता 
है । लेकिन यद शान अतुमूति से उपठच्ध होता दै-शब्दोँ के आडम्बर ते नीं । अपने 
प्रार्णो के साक्षात्‌ से जो ज्ञान भिरुता है वह वात कुछ ओर दै । एते क्वान की अनुभूति के 
किए, जपने जज्ञान का स्पष्ट बोध होना अत्यावरयक दै । 
सी का दूसरा नाम है जौवन । जौवन के सज॑न मे प्रथम स्थान इसी कर्म का है । 
जीवन के भ्रति धन्यता का बोध कराने बाडा मी यहीं कम है मन, बुद्धि ओर 
के द्वारा जो समस्त "क्रियाय की जाती दै --उनका वाचकं 1 
क कमं है । कम" उपरक्त तीनों 
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॥ ` का संग्रह दै। मनुष्य स्वयं कत्तांवन कर अपने मन, बुद्धि ओर इन्द्र्यो 


द्वारा क्रिया करके किसी कर्म को करता है, इसके विना कोई कमं नहीं हो सकता । अतः 
कर्मं पद यदं मन, वाणी ओर शरीर द्वारा जितने मी पुण्य ओर पाप दहै, उनका-- 
जिनका इस जन्म तथा जन्मान्तर मेँ जीवों को फल भोगना पड़ता है- वाचक ह । 
ज्ञान की प्रक्रिया है अखण्डता मे मोर संदलेपित होने मे श्सौ तरह कर्मं की पक्रिया दै 
खण्ड-खण्ड होने मे, विदिष्ट होने मे,द्रट जनेमें। कर्मजो मी माग प्कड़ेगा, चाहे 
पुण्य काहो यापाप का, अन्त मेँख्र्यु हाथ मँ आयेगी । इ्तल्यि कर सृल्युदायक दै, 
पीड़ा पालक है । क्ञान सुक्तिदायक है । अतः कर्मं ओर क्षान के वीच विरोध है॥ ११९॥ 
अतो ज्ञानेनेव अज्ञाननिवृत्तिः । तज्ज्ञानं त इति चेत्‌ ! 
विचारादेव भवति । आत्मानात्मविवेकविपयविचाराद्‌ भवति । 
तस्मिन्‌ षिचरेको वाको वा अधिकारी १ साधनचतुष्टय- 
सम्पन्नोऽधिक्रारी । साधनचतुष्टयं नाम--१ नित्यानित्यवस्तु- 
विवेकः, २ इहाणुत्र फलभोगविरागः, ३ शमादिपटुसम्पत्तिः, 
४ अुधुश्चुत्श्चेति । नित्यानिव्यवस्तुविवेको नाम, बह्म सत्यं, 
जगन्मिथ्यैवेति निश्चयः । इह अस्मिन्‌ रोके देहधारणव्यतिरिक्त- 
विषये स्क्चन्दनवनितादिसम्भोगे वान्ताडनमूतरपुरीपादौ यथा 
इच्छा नास्ति, तथा इच्छाराहित्वमिति हदलोकविरागः । अपुत्र 
स्वगेलोकादिव्रह्मलोकान्तवंतिंषु॒रभ्भोवश्यादिसस्मोगादिविषयेषु 
तदत्‌ । शमादिषट्‌कं नाम, शम-दमोपरति-तितिक्षा-समाधानं 
श्रद्धा! शमो नाम अन्तरिन्दरियनिग्रहः। अन्तरिद्धियं नाम 
मनः । तस्य निग्रहः भ्रवणमनननिदिध्यासनव्यतिरिक्तविषयेभ्यो 
निश्रत्तिः । श्रवणादो वत्तंमानलं बा शमः । श्रवणं नाम पडविध्‌- 
लिङ्कैरशेषवेदान्तानामद्धिती यवस्तुनि तात्पयांवधारणम्‌ ॥ १२ ॥ 


व्याख्या--अतः = अस्मात्‌ कारणात्‌ , ्ञानेनेव = विध्ययेव, अज्ञाननिवृत्तिः = 
अविद्याशान्तिः। तत्‌ = तर्हि, क्षानम्‌ = विद्या, ऊतः = कस्मादिति चेत्‌ † विचारा- 
देव = विमश्चदिव, भवति = जायते । आरमानास्मविवेकविषयः = जीवव्रह्मघम्बन्धी 
पदार्थः, तस्य विचारात्‌ = विमर्शात्‌ , भवति = जायते । तस्मिन्‌ विचारे = तस्सम्ब- 
न्धिविमश्ं, कोवा कावा=कः कः पुरूषविशेषो वा, अधिकारी = उपयुक्तुरूषः, 
साधनचतुष्टयसम्पन्न- साधनानाम्‌ = उपकरणानां, चतुष्टयम्‌ = चत्वारोऽवरयधा 
विधा जस्येति चतुष्टय मू=चतुविधम्‌, तेन सम्पन्नः = युक्त, यः पुरुषविशेषः, स एव 








~ आल्मानात्पविवेकः 


अधिका री=उपयुक्तषुरुषः। साधनचतुष्टयम्‌ = चतु्वधोपकरणम्‌, नाम = सं्ञाथंक- 
मभ्ययम्‌ 1 
तन्न प्रथमस्तु-निस्यम्‌ = शाश्वतम्‌, च, अनिष्यम्‌ = भङ्गुर, यद्‌ वस्तु = 
पदाथः, तस्य विवेकः = विचारः । 
द्वितीयस्तु-इह = भस्मिन्‌ रोके, अत्न = परलोके, प्राप्तव्य कलम्‌, परिणामम्‌, 
तस्मिन्‌ शिरागः = उपरतिः स्नेहाभादो वा।. ` 
तृतीयस्तु-क्ञमादिः = शमः = चान्तिः, आदियंषां त शमादयः। तेषां षण्णां 
सम्पत्तिः = पेयम्‌ ! 
चतुथस्तु-सुयु्न्वम = मोक्तम्‌ इच्छुः सुदुः, वस्य भावः सुुद्ञत्वम्‌ । 
तच्र क्रमज्ञः व्यास्यायते-निस्यानित्यवस्तुविवेको नाम--विवेकिनस्तु मन्यन्ते, 
ब्रह्म एव = परमपुरुष पव अस्मिन्‌ रोके सव्यम्‌ = यथा्थमस्ति, तद्िन्नेसखिलम्‌ 
जगत्‌ = विश्वस्‌, मिथ्या एत्र = असत्यमेव इति निश्वयः-एवम्‌ निष्कषः। 
इह = अस्मिन रोके, देहधारणन्यतिरिक्तविपये-देहस्य = हारीरस्य, धारणम्‌ 
परिग्रहः, तद्ग्यत्तिरिक्ते= तद्धिन्ने विषये = पदाथ, लक्‌= माला; चन्दनम्‌ = 
मलयपव॑तसम्ुटपन्नकाष्टविकेषः, सुरभिपदार्थः, वनितादिः = पलन्यादिः, सम्भोगे 
रतौ, वान्तम्‌ = प्रच्छुदितस्‌, अज्ञनम = भोजनम्‌, सूत्रं = प्रस्तावः, पुरीषं = गूथम्‌, 
आदीनि यंस्य सः, तस्मिन्‌ पदार्थे, यथा =येन प्रकारेण, इच्छा =असिलापः 
नास्ति= न `भवति, तथा = तेन प्रकारेण--इच्छाराहिव्यम्‌ = अभिलापशून्यत्व- 
भिति-इहरोकविरागः। 
एवज्रासुच्र अर्थात्‌ स्वगंखोकः आदिः येषां ते स्वग॑लोकादयः, ते चते, बह्म 
खोकः अन्तः येषां ते स्वर्गरोकादिव्रह्यलोकान्ताः, तेषु ठतितं शीङ येषां ते 
तथोक्ताः, . तेषु 1 रम्मोवेश्यादिसंमोगादिविषयेषु = रम्भोर्वश्यायप्रखीरति- 
रतिपदार्थु तद्वत = पूेवदिति ोषः। एवम्‌ प्रकरेण, हामादीनां पटकम्‌ = 
षटसंख्यकम, नाम, यथा- हामः = कान्तिः, दमः = इन्द्रिय नियन्त्रणम्‌, उपरतिः = 
विरक्तिः, तितिन्ता = इन्द्रसहनम्‌, समाधानम = भावचिन्तनम्‌, श्रद्धा = निष्ठा}. 
कि , तवते शमः--ग्याख्यायते इमो नाम--अन्तरिन्दियम्‌ = ज्ञानो. 
पर्र्भकं करणं, तस्य निग्रहः = नियंत्रणम, अन्तरिन्दरियम्‌ नाम मनः 
मन्यते अनेन मनः करणे अघुन्‌ = प्रेति भावः, तस्य = मनसः निग्रहः=नियंत्रणम्‌ 
श्रवणम्‌ = श्रोत्रन्दियग्राद्यम्‌, मननम्‌ = गहनचिन्तनम्‌, निदिध्यासनम्‌ = नि 
चिन्तनम्‌, पतेभ्यः व्यतिरिक्ताः = भिन्नाः ये विषयाः तेभ्यः विषयेभ्यः = पद्भ्यः 
निद्धि = परावतनम्‌ । श्रवणादौ. दतंमानण्व॒म्‌ बा रामः=शान्तिः। श्रवणद्ध कि 
तावदिति कथ्यते-श्रवणम्‌ नाम षड्विधणिङ्गैः = उपक्रमादि तापयग्राहकेः साधनैः 
अशेषवेदान्तानामू = अविलवेदान्तवचसाम्‌,. अद्वितीयवस्तुनि-निर्विशेपबह्यणि, > 
तास्पयम्‌ = अभिप्रायः, तस्य धवघारणमू=निश्चयः ॥.१२.॥ - क 
„ ` अजुचाद्‌--अतः ज्ञानक दारा.अज्ञानः की निवृत्तिः संमव. है ।. वह शान. कह 
ते श्रा दोगा. विचार्‌ ते ही । वह्‌ ¦ कानःजात्मा ओर अनात्मा के विवेका विष्य.विचार 
से.प्रा्ठ द्मता है \.इस तिचाप-का कौन. स॑धिक्रारो &१ साधनचतुष्टय. सम्पन्न व्यक्ति ही) 
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इस विचार का अधिकारी है ? साधनचतुष्टय क्या हे? यह्‌ चार हे । प्रथम-नित्य ओर 
अनित्य वस्तु का विवेक, द्ितीय--लोक-परटोक में प्राप्तव्य फलो के प्रति विराग, 
तृतीय-- शामादिकं छः सम्पत्तिय। ओर चतु्थ- मोक्ष के प्रति तीव्र उत्का । (अव 
करमदाः इन चारो की व्याख्या करते है ) नित्यानित्य.विवेक क्या है १ शह सत्य दै मर 
संसार मिथ्या है" देसी निश्चयात्मक बुद्धि दी नित्यानित्य-विवेक हे । 

हस संसार मे देहधारण के अदिरिक्त विषय मे माला, चन्दन एवं वनितादि-संमोग म, 
वान्त, भोजन मलमू्रादि के परित्यागमें जैसे “इच्छा नहीं दै" एसी “इच्छा का अभावः ही 
'इदलोक-विराग दै । 

स्वम एवं ब्रह्मरोकादि मँ निवास करने वाली रम्भा, उवद आदि के संभोगादि 
विषय मेँ पूर्ववत्‌ अनिच्छा अमुत्र विराग दे । 

शमादि छः दै, क्रमशः-- शम, दम, उप्रति, तितिक्षा, समाधान एवं श्रद्धा । अन्तर _ 
इन्द्र्यो पर नियंत्रण शम" है । अन्तरिन्द्रिय मन को कदतेहे। उस पर निरयव्रण दी 
अन्परिन्दरियनिम्रहः हे । निवृत्ति ते तात्पयं है--श्रवणः, मनन ओर निदिध्यासन से 
अतिरिक्त विषर्यो से निवृत्ति, अथवा श्रवणादि मेँ जो वर्तमान ह वही शम है। श्रवणत्ते 
छः प्रकार के लिगं के दवारा सम्पूणं वेदान्तो के अद्वितीय वस्तु ते तातपयै समञ्लना 


चाहिए ॥ १२॥ 
निर्वचन--चत्वारोऽवयवा विधा अस्य. इति चतुरखन्दात्‌ तयप्‌ = चतुष्टयः । 
सम्‌ + पद्‌ +क्त = सम्पन्नः । नाम इति संज्ञा्थकमन्ययपदम्‌ । इदम्‌ += 


इरादेश इद ( अव्यय ) अदस्‌ ~+ तसिल्‌=-अञुत्र । वि + रज्‌ + थन्‌ = विरागः 1 शम्‌ + 
घनञ्‌-शमः 1 सुच्‌ + सन्‌ + उ + त्वनमसुसुश्च त्वम्‌ । चि +-अति + रिच्‌ + क्त = व्यतिरिक्तः । 
वि ~-सि +अच्‌ + पत्वम्‌नविषयः । चन्द्‌ + णिच्‌ +ल्युट्‌ = चन्दनम्‌ । वन +क्त + टापू= 
वनिता । सम्‌ + युज्‌ + घन्‌-सम्मोगः 1 वम्‌ +क्ततवान्तः। अश्‌ + स्यु्=-अरानम्‌ । मून्‌ + 
घनूचमूचः । पु + षन्‌ + किच्च = एुरीषः। दम्‌ षःदमः । उप्‌ +रम्‌ + क्तिन्‌ 
उपरतिः । तिज्‌ ~+ सन्‌ + अ + टाप्‌ + द्वित्वम्‌ तितिक्षा । सम्‌ +आ+धा+ ल्युट्‌ = 
समाधानम्‌ । श्रद्‌ +-धा + अङ + रापनशरद्धा । अम्‌ + अरन्‌ + ठंडारम=अन्तर्‌ । इन्द्र प; 
घ +-दय=इन्द्रियः। नि + ग्रह्‌ + अप्‌=निग्रदः । मन्‌ +ल्युट्‌ = मननम्‌ 1 + ख्युट्‌ = 
श्रवणम्‌ । नि +-ध्यै + सन्‌ +-स्युट्‌=निदिध्यासनम्‌ । लिग््‌ + अच्‌=लिद्गम्‌। तत्पर + 
ष्यन्‌=तापरयम्‌ । अव +-घु + णिच्‌ + द्युट्‌=-अवधारणम्‌ । १२ ॥ 

विम मिर््रो का स्नेद, सन्तान को प्रेम पति-पत्नी की आविलग्रीति धीरे धीरे क्षीण 
हयोकर एक दिन विनष्ट हो जाता है । यही विनाश इस विश्च का धमं है । यह सवैस्पश्ीं 
विना विश्च के किसी भा वस्तु को अद्रूता नदीं छोडता । जव विश्च को समस्त वासना्ओं 
स्ते व्यक्ति निराशा हो जाता है तभी लटा-सा, आश्वयै-चकित प्ता, मानो स्वप्न से 
जगकर, भ्रम से ुक्त दोकर--ध्रह्म सत्यम्‌ जगन्मिथ्या" के रदस्य को जान पाता है। 
तमी वैराग्य की एक हल्की किरण उसके हदय मे कैलती है; ओर वह जगदातीत सत्ता 
की थोड़ी ्लल्क पाता दै। न केवर इस संसार को वरिकि पारलोकिक फलेच्छा 
छोड़ने पर हो- वह परमत हृदय मँ उद्‌माित होता है । इन्द्रियजन्य सख मोर्गो 
कात्याग दी उस परम परदका बिरिष्ट पथ है। विवेक ओर विराग के बिना रेते को$ 
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महात्मा नहीं हए जिन यह उच्चावस्था प्राप्त हई हो 1 साधन-चतुषटय में प्षम्पन्न व्यक्ति 
ही इस प्च का सच्चा मधिकारी दै1 

विवेक ओर विराग ये दो शक्तियां साधन-चतुष्टयः कौ सारो काय प्रवृत्तिर्यो कौ 
नियामिका है । णक है हमारी अपनी अभिङता ओर दूसरी है, दूसरे ते प्राप्त अल॒मूति । 
ये दो शक्तियाँ हमारे चित्त मँ अनेकानेक शुभ्र तरंगे उन्न करती रहती हं । इन्द्रियं 
मन कीदही विभिन्न अवस्था मावह) ये दो भागों मे विक्त ज्ञानेन्द्रिय ओर 
कर्मेन्द्रिय । ये इन्द्रिया हमारी सभी संवेदनार्ओं एवं कार्यो का केन्द्र हं । विवेकी जन 
सर्वप्रथम न्ह नियंचित करने कौ चेष्टा करते है । विवेक शक्ति के दारा ये निथंत्रित इन्द्रिया 
जव पूरौ तरह पराजित हो जाती हे, तव॒ एक-एक स्नायु, एक-एक मांस-पेशी तक वश- 
वत्ती हो जाते है । मनुष्य के सारे कायं ओर समय्रमाव संयत हौ जते है। सारा 
शरीर अधीन वन जाता रै विवेक-शक्ति के द्वारा णेसी अवस्था प्राप्तो जाने परदही 
कोड व्यक्ति मनुष्य-देह धारण करते मं मानन्द अनुभव कर सक्ता है। तभी वह 
सत्यतापूवैक कह सकता है भे धन्य हूं जो भेरा जन्म हुआ ।' 


दूसरी शक्ति है वेराग्य--इस उच्चतम शक्ति का विकास तव संमव दै जव मनुष्य 
युर्णो के भ्रति भपनी. आसक्ति मी छोड़ देता है । गुण से तात्पर्यं है- सत्व, रज ओर तम । 
विश्च की सारो वस्तु, साराका सारा प्रपन्न ही तीनों शक्तियों के विभिन्न तालमेल से 
उत्पन्न हुआ हे । संसारी लोगो का मनुभव वतलाता है कि विषयु-भोग ही जौवन का 
चरम रक्ष्य दै। ये भयानक प्रलोमन हे । इन प्रलोभन के प्रति पूणैतया उदापीन हो 
नाना ओर उन सर्वो से प्रभावित होकर मन को तद्रूप वृत्तिके मक।रमें परिणतन 
होने देना ही वैराग्य ह। स्वयं अपने अुमव किये हए ओर दूसरे के अनुमव किए 
इए विपर्यो से हममे जो दो. प्रकार कौ कायै-पवृत्तियां उत्पन्न होती रै, उने दवाना ओर 
इस प्रकार वित्त को उनके व्यम नदीं अनिदेना ही सच्चा वैराग्य है। वे सत्र मेरे 
अधीन रै, मे उने अथोनन होऊं प्रकार के मनोवरह को वैराग्य कते है । 


-यदी वैराग्य सुक्ति-पथ का सच्चा सम्बल दहै ॥ १२॥ 


_ पडुव्रिधलिङ्गानि तु उपक्रमोपसंहाराभ्वास-फरपूषेताथै- 
चादोपपर्याख्यानि । प्रकरणमप्रतिपाचस्याथेस्य . तदाच्यन्त- 
योरूपपादनघरुषक्रमोपसंहारो । यथा छन्दोग्ये पष्ठाध्याये 
्रकरणप्रतिपादयस्या्वितीयवस्तुनः एकमेवद्वितीयमित्यादौ रेत- 
दात्म्यमित्यन्ते च प्रतिपादनम्‌ । प्रकरणभ्रतिपाचस्य तन्मध्ये 
पौनःपुन्येन प्रतिपादनमभ्यासः । यथा ततरवाद्ितीयघस्तुनो 
मध्ये त्मस्तीति नवह्त्वः प्रतिपादनम्‌ । फएरन्तु प्रकरण- 
मरतिपाध्स्यात्मज्ञानस्य तदजुष्टानस्य वा तत्र श्रयमाणं प्रयोज- 
नम्‌ । यथा तत्र तत्र आचायनरान्‌ पूरूपो वेद्‌ ॒तस्य तावदेव 


त 


~ --~------ ----~----------~--~-----~ ~~ 





विमलाः उ्याख्योपेतः १६ 


चिरं यावन्न विमोक्ष्ये अथ सम्पत्स्ये इति अद्ितीयवस्तुज्ञानस्य 
ततप्रा्िः प्रयोजनं फरं श्रयते । अपूवेता तु प्रकरणप्रतिषा- 
चस्यादितीयवस्तुनः प्रप्राणान्तराविपयीकरणम्‌ ॥ १२ ॥ 


व्याख्या-षडविधानि = पट॒संख्याकानि, लिङ्गिनि किञ्च लिङ्गम्‌-र्ययुक्त, 
खयकाले पद्वमहाभूतानि तन्मात्रेषु रीयन्ते तानि एकादज्ेन्दियेः सहाहष्कारे स च 
बुद्धौ स च प्रधाने ख्यं यातीति । तेन च छिङ्गयति ज्ञापयति, इति लिङ्ग भर्थात्‌- 
प्तापकम्‌, तु = इति अव्यये, उपक्रमः = प्रारंभः, उपसंहारः = समाप्तिः, अभ्यास- 
फरम्‌ = आवृत्तिपरिणासः, अपूर्वता = अभूतपू्वता, अर्थवादः = अर्थस्‌ भाश्चयम्‌ 
वदतीति भर्थंवाद्‌; उपपत्तिः = युक्तियुक्तिः, इति आख्या येषां तानि तथोक्तानि । 
प्रकरणप्रतिपाद्यस्य- प्रसंग्रागभिघेयस्य अथस्य = जारयस्य, जाधन्तयोभ=पूवौ- 
परयोः, उपपादनम्‌ = स्थापनम्‌, उपकछषमोपसंहारौ = प्रारम्भान्तौ । तस्य यथा =येन 
प्रकारेण, छन्दोग्पे=न्दो गो पनिषदि, पष्ठाध्याये=पषटप्रकरणे, प्रकरणप्रतिपा्यस्य= 
प्रसङ्गप्राप्तविषयस्य, अद्धितीयवस्तुनः = निर्विंलेपघद्यणः, एकसेद = एकाकि एव 
अद्वितीयम्‌ इव्यादौ, एेतदास््यम्‌ = एतस्वरूपमर्‌, अन्ते = खमक्षिकारे, च = पुनः, 
| भ्रतिपादनम्‌ = स्थापनम्‌ 1 प्रकरणव्रतिपाय्यस्य = प्रष्षंगोपात्तस्य, तन्मध्ये = 
| तद्न्तरारे, पौनःपुन्येन = पुनः पुनः, प्रतिपादनम्‌ = कथनम्‌, जभ्यासः=ञावृत्तिः । 
| यथा = येन प्रकारेण, तत्रेव = तस्मिन्नेव स्थाने, अद्ि्तीयवस्तुनः एकाकिपदारथंस्य, 
| मध्ये = मध्यस्थाने, "तरवमसि' स्वं निरविज्ेष्रह्य भवसि, इति = इध्यस्‌, नव्कत्वः = 
नववारम्‌, प्रतिपादनम्‌ = स्थापनम्‌ । रलन्तु = परिणामस्तु, म्रकरणप्रतिपाद्यस्य = 
1 प्रसङ्गग्राक्षविषयस्य, "आत्सक्ञानस्य' = ात्मदिषयविवेकस्य, तदनुष्ठानस्य = 
तस्कार्यनिष्पादनस्य, वा = अथवा, तत्र = तस्मिनू स्थाने, श्र यमाणम्‌ = आकण्यै- 
| सान्‌, प्रयोजनम्‌ = फकम्‌, यथा = येन प्रकारेण, तत्र तत्र = तस्मिन्‌ तस्मिन्‌ 
| स्थाने, जाचार्यबानू = गुरूपसपंणकर्ता, पुरपः = पुरूपविशेषः, वेद=जानाति, तस्य = 
| विलक्षणस्य, तावदेव = तावस्काटमेव, चिरश्र=विकम्बः, यावत्‌=यावस्कालपर्यन्तम्‌, 
न= नहि, बिमोच्येसुक्तो भविष्यामि, अथ = अनन्तरम्‌, सम्पर्स्ये = खमभ्यक्‌ 
श्रकारेण परस्थे = ज्ञास्यामि, इति = एवं, अद्वितीय वस्तज्ञानस्य = निर्विंशेषव्रह्मण 
तत्प्राप्तिः = तस्योपरूभ्धिः, प्रयोजनस्‌=फलम्‌, श्रयते = ज्ञायते, अपूता = नवीनता, 
तु = किन्त, प्रकरणप्रतिपाचयस्य = प्रसंगप्राक्षामिधेयस्य, अद्धितीयवस्तुनः = निविं 
शोषव्रह्मणः, प्रमाणान्तराविषयीकरणस्‌ = ईशं निरविंशेयं बह्म वेदातिरिक्तः प्रमाण- 
विषयो न वति इति यावत्‌ ॥ ५२ ॥ 








| 

| 

| 

| 

| 

| हिन्दी-लिङ्ग अर्थात्‌ ज्ञापक छः प्रकार के दै :--उपक्रम, उपसंहार, अभ्यासफल, 
अपूर्वता, अथैवाद्‌ ओर उपपत्ति । प्रसंगवद प्रतिपा अथ के आदि ओर अन्तमं जो उप 
पादन है व्‌ क्रमदः उपक्रम ओर उपमंहार है। जेते छान्दोग्योपनिषद्‌ के छे अध्याय 

| मे प्रकरणप्रतिपा्य अद्वितीय वस्त॒ का अद्वितीय अथात्‌ एक ही हत्यादिमें देते युण 
युक्तः एेसषा अन्त में प्रतिपादित है। प्रसङ्गप्राप्त प्रतिपा के वीच में उसका वार-वार 
प्रतिपादन अभ्यास अर्थात्‌ आद्ृत्तिमात्र है। ते वहाँ हयी “अद्वितीय वस्तुः के बीच मे 
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(तत्वमसि यह एक नवीन प्रत्यय का प्रतिपादन दै । फलतः प्रकरणप्रतिपा् आत्मज्ञान 
का अथवा उसके अनुष्ठान का वों ही श्रूयमाण प्रयोजन है । जेते उन्दी-उन्दीं स्थानों मेँ 
'आचायैवान पुरुष जानते है" इसका तमी तक स्थायित्व ह, जव तक मुक्ति न हो जाय, 
इसके वाद घटित होगा । एेसा अद्वितीय वस्तु ज्ञान का तथा उसकी प्राति का प्रयोजन फल 
खना जाता हे । उसकी अपूता तो प्रकरणप्रतिपाय अद्वितीय पदाथ का प्रमाण मध्यमं 
ही विषयीकृत है ॥-६२ ॥ 

निवंचन--तद्‌ +ड = तु । उप्‌ + करम्‌ + धञ्‌ = उपक्रमः । उप्‌ + सम्‌ + ह +न्‌ + 
उपसंहारः । अभि + अस्‌ +घन्‌ = अभ्यासः । ऋ +-थन्‌ + वद्‌ + घञ्‌ = अर्थवादः । 
उप्‌+-पद्‌+्तिन्‌ = उपपत्तिः । प्र ++ ल्युट्‌ = प्रकरणम्‌ । प्रति + पद्‌ + णिच्‌ + ल्युट्‌ = 
प्रतिपादनम्‌ । ऋ + थन्‌ = अथः । उप्‌ + पद्‌ + णिच्‌ + ल्युट्‌ = उपपादनम्‌ । इ + कन्‌ = 
एकः। एतदात्मन्‌ + ष्यन्‌ = एेतदात्म्यम्‌। मन्‌ + यत्‌ तस्य धः मध्ये । तत्‌ + त्वं = तत्वम्‌ । 
लु +अप्‌ = नवः) अनु +स्था+द्युट्‌ = अनुष्ठानम्‌ । प्र +युज्‌ + स्युर्‌ = प्रयोजनम्‌ । 
विद्‌ +न्‌ , अच्‌ वा = वेदः। यत्‌+ वतुप्‌ + आवम्‌ = यावत्‌ । प्र+मा+स्युर्‌ = 
प्रमाणम्‌ ॥ १३ ॥ 


यथा तत्रेवाद्ितीयवस्तनो मानान्तराविषयीकरणम्‌ । 
प्रकरणप्रतिपाद्यस्य तत्र तत्र प्रशंसनमथवाद्‌ः । यथा अत्रोत- 
तमादेशमग्ाक्षीः येनाश्रुतं श्रुतं मवति अमतं मतम्‌ अविज्ञातं 
विज्ञातमिति अद्वितीयवस्तु्रशंसनम्‌ ॥ १४ ॥ 


व्याख्या--यथा = येन प्रकारेण, तत्रैव = तस्मिन्नेव स्थरे, अद्वितीयवस्तुनः = 
निविंशेषव्रह्मणः। मानान्तराविषयीकरणम्‌ = अन्यप्रमा णागोचरता । प्रकरण- 
प्रतिपाद्यस्य-ग्रसंगप्रा्षप्रतिपाद्यस्य, तत्र-तत्र = तरिमन्‌ तसिमन्‌ स्थाने, प्रहंसनम्‌> 
प्रशस्तिः, अर्थवादः = अनुष्टानविधेः अनुशंसा। यथा =येन प्रकारेण, अनर = 
अस्मिन्‌ स्थाने, उत=भाहोस्वित्‌ , तम्‌ = विशिष्टम्‌, आदेशम्‌ = 1 
अष्च्छः, येन = तस्वेन, अश्रुतम्‌ = अवणितम्‌, धतम्‌ = ज्ञातम्‌, भवति = जायते, 
अमतम्‌ = अननुभूतम्‌, अज्ञातं वा मतम्‌ = चिन्तितम्‌, ज्ञातम्‌ वा, भवति =: 
जायते, भविज्ञातम्‌ = क्ञातं, विज्ञातम्‌ = विदितम्‌, भवति = जायते, इति = एवं, 
सद्वितीयवस्तुप्रशं सनम्‌ = निविशेषव्रह्यस्तुतिवचनम्‌ ॥ १४ ॥ 

हिन्दी-जे वहां दी उस अद्वितीय वस्तु के प्रमाणके वीच विषयीकरण है । 
भरकरणप्रतिपाच का उन-उन स्थानो मे प्रशस्ति कथन ही अवाद्‌ है । जैत संदेहा याँ 
उस निर्देश के प्रति पूछा गया--जिसपते वणित वस्तु का ञान प्राप्त 
अनुभूत हो जाता है, अज्ञात परमात्मा मौ कात हो जाता है- 
की प्ररसिति है ॥ १४॥ 


होता है, अननुभूततत्व 
यही उस्न अद्वितीय वस्तु 


 , प्रकरणम्रतिपा्ाथ्ाधने तत्र शरयमाणा युक्तिरुपपत्तिः । 
यथा तत्र सौम्येन सृत्पष्डेन सवं पृन्मयं विज्ञातं स्याद्वाचा 


न= 





[ व्याख्योपेतः २१ 
9 (~ ४९ भ) त्तिके ५-\ [53 न्द ~ 
-रम्भणं विकारो नामधेयं सृत्तिकेत्येव सत्यमित्यादौ अदितीय- 
वस्तुसाधने विकारस्य वाचारस्भणमात्रत्वे युक्तिः श्रूयते ॥१५॥ 
व्याख्या-प्रकरणप्रतिपायाथसाधने-प्रसंगप्रतिपा्याभीष्टनिप्पादने, तच्र=तसिमन्‌ 
-स्थाने, श्रयमाणाघ्रवणगोषरीक्रियमाणा, युक्तिः तकः, उपपत्तिः, यथा=येन प्रकारेण, 
तत्र = तस्मिन्‌ स्थने, सौस्य=शान्त, एकेन, खच्पिण्डेन = खृत्तिकाखण्डेन, सवम्‌ = 
सकलम्‌, खन्मयम्‌ = ्तिकानिर्िंदम्‌ वटशरावादि, विच्वातम्‌ = विदितम्‌, 
स्यात्‌ = भवेत्‌, वाचारम्भणम्‌ = वचनप्रपश्चः, विकारः = कपा रश्षरावादि- 
कायंजातम्‌ । नामधेयम्‌ = घटः शरावः दव्यादि नामेव, वस्तुतः त्तिकेव्येव = षत्‌ 
केवर, घटश्षरावादीनां श्सस्वरूपष्वात्‌, सस्यम्‌ = भवाधितम्‌ 1 उपादानक्ताने 
उपादेयं स्वयमेव वातं भवति । विकारस्य = विकृतेः वाचारग्भणमात्रव्वे युक्तिः = 
तकं, श्रयते = ज्ञायते ॥ १५ ॥ 

प्रकरणप्रतिपा् के अथप्ताधन मे यदहो श्रुयमाण तकं की उत्पत्तिहै। जैसे सोम 
सम्बन्धी एक भद्र के खण्ड से सव कुछ मिद्धी की दै- रेरा जाना जात्ता ई; वाचारम्भण 
तो विकार नामधेय है, भिद्धी ही सत्य हे, इत्यादि में अद्वितीय वस्तु के साधनर्मे, विकार 
का वाचारम्मण मात्रत्व मेँ युक्ति सुना जाता दै ॥ १५ ॥ 

निर्वचन--मन्‌ ¬ घन्‌ = मानः। प्र+शंस्‌ +द्युट्‌ = प्रशंसनम्‌। बा +दिश्‌+ 
घन्‌ = आदेशः! श्रु +क्त =शुतः। मन्‌ +क्त =मतम्‌। भि॑ज्ञा+क्त = विज्ञातः 1 
साध्‌ + णिच्‌ + च्ुट्‌साधनम्‌ । उप्‌ + पद्‌ +क्तिन्‌ = उपपत्तिः । वाक्‌ + चाप्‌ = वाचा । 
आ ~+रम्‌+च्युर्‌ , आरम्मणम्‌ । वि + क़ + घन्‌ = विकारः । म्ना~+ मनिन्‌ नि०सा० 
-नाम । सद्‌ + तिकन्‌ टप्‌ = सृत्तिका ॥ १५ ॥ 

मननन्तु श्रुतस्याद्ितीयवस्तुनो वबेदान्ता्थाबुगुणयुक्ति- 
भिरनवरतमनुचिन्तनम्‌ । विजातीयदेहादिग्रव्ययरहितादि 
जातायवस्तुजातायप्रत्ययप्रवाहा नदिध्यासनम्‌ । अस्याथः। 
विजातीयदेहादिबुद्भयन्तजडपदाथेनिराकरणेन सजाती याद्ितीय- 
वस्तुविषयगप्रत्ययप्रवाहीकरणं निदिध्यासनमित्यथंः ॥ १६ ॥ 
व्याख्या- मननम्‌ = गहनचिन्तनम्‌, तु = किन्तु, श्ुतस्य=क्णंगो चरीभूतस्य, 
अद्वितीयवस्तुनः=निविंदोषद्रह्मणः, वेदान्तस्य = भागमसिद्धान्तस्य, यः अर्थैः तस्य 
अनुरूपाभिः युक्तिभिः = तकः, अनवरतम्‌ = सततम्‌, अनुचिन्तनम्‌ = अनु्ञी- 
कनम्‌, विजातीयः = भिन्नजातीयः, देहादिः = श्रीरादिः तस्य प्रस्ययरहितात्‌ = 
विश्वासात्‌ , विजातीयवस्तुषु = भिन्नजातीयपदा्थंषु, सजातीयः = समानजातीयः 
भ्रस्ययगप्रवाहः = विश्वासश््कूखा, निदिध्याखनस्‌ = निरन्तरचिन्तनम्‌ । अस्य = 
प्रतिपादितवाक्यस्य, अथंः=न्याख्या, विजातीयः=भिच्चजातीयः, देहादिः=शरीरादिः, 
बुद्धयन्त इति । उद्धिः अन्ते यस्यालौ बु्धथन्तः, जडपदार्थः, जरति घनीभवतीति 
जल = अच रस्य डः जडः = मन्दः पदाथः तस्य निराकरणेन = खण्डनेन, सजातीयं 
 .समानजातीयं यद्‌ अद्वितीयवस्तु ब्रह्म, तस्य॒ विषयः = ज्ञानेन्द्रियगोचरः यः 
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भरस्ययः = ज्ञानम्‌, तस्य प्रवाहीकरणम्‌ = निरन्तरानुशीरनम्‌ निदिध्यासनम्‌ = 
निरन्तरचिन्तनमिष्य्थः ॥ १६॥ १ 
हिन्दी-उने ह उस परमात्मा के सम्बन्ध मँ वेदान्त के अधाँनुयुण युक्तिर्यो के 
द्वारा सतत्‌ गम्भीर चिन्तन हौ मनन है। विजातीय देदादिपे अविश्वास के कारण 
विजातीय वस्तुओं मे सजातीय विवास को प्रवाहित करना निदिध्यासन हे । इसका 
अर्थ है- विजातीय देहादि मे बुद्धयन्त जड़ पदाथ के निराकरण से सजातीय उस परम 
पुरुष के विषय मे विदवास का प्रवाहीकरण ही निदिध्यासन हे ॥ १६ ॥ 
निव॑चन- मन्‌ + ल्युट्‌ = मननम्‌ । युज्‌ + क्तन्‌ = युक्तिः । विभिन्नजातिः विजाति + 
छ = विजातीयः । प्रति + इ + अच्‌ = प्रत्ययः । प्र + वह्‌ + घन्‌ = प्रवादः । नि + ध्य + 
` सन्‌+ घम्‌ +ल्युट्‌ = निदिध्यासनम्‌ । जति घनीभवति जल + भच्‌ › रस्य डः = जडः । 
निर.+मा ~+ + स्युर्‌ = निराकरणम्‌ । प्र + वह + षन्‌ + च्विः + दय॒ट्प्रवाही करणम्‌ ॥ 
दमो नाम बाद्येन्दरियनिग्रहः। वा्यन्धियाणि कानि? 
कर्मन्दरियाणि पश्च ज्ञानेन्द्रियाणि पश्च । तेषां निग्रहः भ्रवणा- 
[> + ज ~ ^~ ¢ ~© [> ५ 
दिव्यतिरिक्तविषयेभ्यो निवरत्निदमः। उपरतिनांम विहितानां 
(~ (~ [> ५ 
कमेणां विधिना परित्यागः । भ्रवणादिष्वेष वत्तेमानस्य मनसः 
पि € + ~ ^~ (~ भ 
भ्रवणादा वत्तसान वा उपरतिः। तितक्षा नाम देहविच्छेद- 
व्यतिरिक्तं शीतोष्णादिदरन्द्रसहनम्‌ । निग्रहशक्तावपि परापराध. 
सोदुत्वं वा तितिक्षा । समाधानं नाम, श्रवणादिषु वर्तमानं मनो 
वासनावशाद्विषयेषु यदा यदा गच्छति तदा दोपद््टया तेषु 
तेषु श्रवणादिषु समाधिः समाधानम्‌ ॥ १७॥ 
व्वाख्या-- दमो नाम = नियन्त्रणम्‌, बादयन्द्ियनिग्रहः = चक्रादीनां संयमः, 
अहश्यादशंनमश्चम्याश्र वणादिरूपः । वाद्यन्द्रियाणि, कानि = कियन्ति । कम॑न्दर- 
याणि पञ्च=वाक्पाणिपादपायूपस्थान्‌ पञ्च कर्मन्दियाण्याहुः, कम॑ कुर्वन्तीति कर्मन्द. 
याणि, तन्न वाग्बदति, हस्तौ नाना भ्यापारं कुरुतः, पादौ गमनागमनं, पायुरुरसर्म 
करोत्ति, उपस्थ आनन्दं प्रजोव्पस्या । ज्ञानेन्द्रियाणि पञ्च--राब्दस्परशरूपरसग- 
न्धान्‌ पञ्चविषयानू बुद्धयन्ते अवगच्छुन्तीति पञ्चबुद्धीन्द्रियाणि । शाञ्द्त्वक- 
चक्तरसनाघ्राणरूपाणि । तेषाम्‌ = इन्दियाणास्‌, नियहः = नियन्त्रणम्‌, श्रवणादि = 
श्रवणम्‌ जादि यस्य तत्‌ श्रवणादि लास्मश्रवणःब्यतिरिक्तविपयेभ्यः = भिन्नन्दि- 
याथभ्यः, निच्रत्तिः = निरोधः दमः। उपरतिर्नाम = षिरक्तिरनाम, विहिता. 
नाम्‌ = निर्धारितानाम्‌, कमणाम = कार्याणाम्‌, विधिना = सीव्या, परित्यागः = 
उस्सगंः। श्रवणादिषु = बह्मविषयकश्रवणादिषु, पत 
उपस्थितस्य, मनसः=चित्तस्य, एकादशेन्द्ियाणां मध्ये मन उभयात्मक 
इन्द्ियम्‌-श्रवणादौ = बरह्मश्रवणादौ, वत्त॑मानम्‌ = उपस्थितम्‌, वा = थवा 
उपरति : = तितिक्ला=सहनम्‌, देहविच्चेदः=शरीरवियोगः, तस्मात्‌ स्यतिरि- 
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त्म=भिन्नम्‌, शीतोप्णादिद्वन्द्रस्य सहनम्‌ = प्तान्तिः। निग्रहश्ञक्तावपि=दण्डदान- 
सामर्थ्येपि, परस्य = अन्यकरृतस्य, अपराधस्य = दोषस्य सोढस्वम्‌ = सहिष्णुता, 
वा= अथवा, तितिन्ता = चित्तेकाम्रथं च, समाधानम्‌ नाम = भावचिन्तनं नाम, 
श्रवणादिषु = ब्ह्मविषयकवेद्‌न्तवाक्याकर्णनेषु वर्तमानम्‌ = स्थितम्‌, मनः = 
पकरादशेन्द्रियः, वासनावशात्‌ = सूचमसंरकारायत्ततया विषयेषु=दन्द्ियार्थपु रूप 
रसादिषु, यदा यदा गच्छंति = यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ कारे याति, तदु = तस्मिन्‌ कारे 
दोपदप्ट्वा अनिष्टकारीति विचारेण, तेषु तेषु श्रवणादिषु = वेदान्तवाक्येषु, 
समाधिः = योगस्यान्तिमावस्था, समाधानम्‌, एकाम करणमिति ॥ १७.॥ 

हिन्दी--वाघचेन्द्रिय के निग्रह का नाम दम है। वा्येन्द्िय कौन दे १ पांच कर्मन्द 
ओर पांच ज्ञानेन्द्रिय । उन सवो का निय्रद--प्रोत्रेन्दरियादि से अल्गाये हए विपर्यो से 
निवृन्तिका नाम दम है। विदित कर्मो का विधिवत्‌ परित्याग का नाम उप्रति हे 1 
( विदित क्म का तात्प है ) घ्रोतरेन्दरियादि्मे ही संलग्न मनका अधवा श्रवणादिं 
वक्तमान मन का त्याग। शरीर वियोग से भिन्न शीतोष्णादि कष्ट की सहन शक्तिका 
नाम- तितिक्षा है । अथवा निग्रह की शक्ति रहने पर मी दूरके द्वारा कथि गये 
अपराधो को वर्दास्त करने की शक्ति का नाम तितिक्षा है । शोतरेन्द्ियादि में वत्तेमान मन 
जव कमी वासतनावद्य विषयों की ओर जाता है-तव उन्दः दोष दृष्टिते रोककर उन 
श्रोत्रेन्द्रियो मे माव चिन्तन करना ही समाधि है ॥ १७॥ 

निर्वचन--नि + यह +अप्‌ = निग्रहः । उपरम्‌ +-क्तिन्‌ = उपरतिः । वि + धा + 
क्त = पिदितः। वि~+ा~+कि = व्रिधिः। परि+त्यज्‌ +घन्‌ = परित्यागः । धु + स्युर्‌ = 
श्रवणम्‌, मन्यतेऽनेन मन्‌ , करणे खन्‌ = मनः । तिज्‌ + सन्‌ + अ ¬-ाप्‌ › द्वित्वम्‌ = 
तितिक्षा । वि+ छिद्‌ +- धन्‌ = विच्छेदः । वि + अति +रिच्‌ + क्त = व्यतिरिक्तः । रयै + 
क्त = शीत । उप्‌ + नक्‌ = उष्णः । दवौ दौ सदहाभिव्यक्तो द्विशब्दस्य द्विसवम्‌ › पूनेपदस्व 
अम्भावः, उत्तरपदस्य नपुंसकत्वम्‌ , दन्द म्‌ । सह + य्युट्‌ = सहनम्‌ । अप्‌ +राध्‌ + 
घन्‌ = अपराधः। सम्‌ +आ धा +ल्युट्‌ = समाधानम्‌ । वस्‌ + णिच्‌ + युच्‌ + टाप्‌ = 
वासना ॥ १७॥ 


श्रद्धा नाम, गुसुबेदान्तवाक्येषु अतीव विश्वासः ॥ १८ ॥ 

इदं तावत्‌ शमादिषट्कमित्यक्तम्‌ । सश्ठतवं नामः 
मोक्षेऽतितीव्रेच्छाव्चम्‌ । एतत्साधनचतुष्टयसम्पत्तिः, तद्वान्‌ 
साघनचतुष्टयसम्पन्नः । तस्य॒ आत्मानात्मिचारेऽधिकरारः । 
यथा ब्रह्मचारिणः करतव्यन्तरं नास्ति, तथास्यान्यत्‌ कतव्यं 
नास्ति ॥ १९ ॥ 

साधनचतुष्टयसम्पर्यभावेऽपि गृहस्णनामारमविचारे 
क्रियमाणे सति तेन प्रस्यवायो नास्ति, किन्तु अतीव श्रेयो 
भवति । यथा- 
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दिने दिने च बेदान्तविचाराद्‌ भक्तिसंयुतात्‌ । 
गुरुशुभूषया लब्धात्‌ कच्छ्रशीतिफरं भवेत्‌ ॥ 
इत्युक्तम्‌ ॥ २० ॥ 


व्याख्या--श्रद्धा नामननिष्टा नाम, गुख्वेदान्तवाक्येु=आाचा्यो पनिषद्‌ व चनेषु, 
अतीव = जस्यधिकम्‌, दिश्वाषः = प्रत्ययः ॥ इदम्‌ = एतत्‌, तावत्‌ , इव्यवध्रारणे, 
हामादिः = शमः आदियंषाम्‌ ते शमादयः, तेषां पटकम्‌-षटसंख्यकम्‌, इध्युक्तम्‌ = 
एवं कथितम्‌ ! सुसुद्धस्वं नाम-मोक्ते = सुक्तिविपये, अतितीवेच्छावच्वम्‌ = घद्यु- 
स्कटामिखाषः । एषा = इयं, साधन चतुष्टयसम्पत्तिः = चतुर्विधो पायसष्द्धिः, 
तद्वान्‌ = तचुक्तः, साधनचतुष्टयसम्पन्नः, तस्य = साधनचतुष्टयसम्पन्नस्य, 
आदमानास्मविचारे = जीवजडचिन्तने, अधिकारः = स्वाम्यम्‌, यथा = येन 
प्रकारेण, ब्रह्मचारिणः = शाश्वते बरह्मणि चरन्तः बह्यचारिणः, कक्तन्यान्तरम्‌ = 
अन्यत्कन्तंशयम्‌, नास्ति, न भवति, तथा = तेन प्रकारेण, अस्य = साधनचतुष्टय- 
सम्पन्नस्य, अन्यत्‌ = अपरम्‌, कन्तव्यम्‌ = कृष्यम्‌, नास्ति=न भवति ॥ साधनचतुष्टय 
सम्पध्यभावेऽपि = चतु्विधोपायसख्दथभावेऽपि, गृहस्थानाम्‌ = गृहे तिष्टतीति 
गृहस्थास्तेषाम्‌ गृहस्थानाम्‌ = गरहस्थाश्रमवासिनाम्‌, आत्मविचारे = वरह्मचिन्तने, 
क्रियमाणे सति = भचुष्टीयमाने सति, तेन = पुरुर्विशेषेण, प्रस्यवायः = पापम्‌, 
नास्ति=न विद्यते, किन्तु = परञ्च, भतीव = भत्यन्तम्‌, श्रेयः=कटयाणम्‌, भवति= 
जायते ॥ यथा =येन प्रकारेण--दिने दिने = प्रतिदिनम्‌, वेदान्तविचारातव = 
उपनिषचचिन्तनात्‌ , चनपुनः, भक्तिषंयुताव्‌ = श्रद्ध।समन्वितात्‌ , गुर्थश्रषया = 
आाचाय॑सेवया, ख्घात्‌-प्रापतात्‌ कृच्छ्रा शीतः = कृच्छरनामङ्प्रायश्चित्तानाम्‌ अशीति. 
संष्यानां एम्‌ = पुण्यम्‌, भवेत्‌ = रमेत, इत्यु क्तमू-एवं कथितम्‌ ॥ १८-२० ॥ 
दिन्दी-गर ओर वेदान्त के वचनो म अत्यन्त विश्वास का नाम श्रद्धा है । यह 
शम, दम प्रतिष्ठः के मतर एक कदा गया दहै। सुक्ति प्राप्ति के छिण अत्यन्त तीत 
उत्कण्डा का नाम सुसुक्षा है । यह सधन चतुष्टय सम्पत्ति है; यह सम्पर्ति जिप्तके पस 
हे, वह साधन चतुय सम्पत्न कहलाता हे । उपे ही आत्म ओर अनात्म सम्बन्धौ विचार 
मे अधिकार है । जेते ब्रहमचारिरयो के किए कोई अन्य कत्तव्य नहीं है, उती प्रकार सायन 
चतुष्टय प्म्पन्न व्यक्ति के लिए कोह अन्य कत्तैन्य नदीं है। साधन चवुश्य रूपो सम्पत्ति 
के अभावे मी गृदस्थो के आत्मधिचार करने पर भौ उते पाप नदो होत, भिन्त उपे 
अत्यधिक कल्याण होता है । जेत्े-- 4 


प्रतिदिन वेदान्त विचार पे, भक्ति संयोग ते तथा गुरु को तेत्र ते प्राप्त मरसौ कृच्छ- 
नत का फठ प्राप्त होता है । रेसा कहा गया ह ॥ १८-२० ॥ ¢ 

निवंचन--मति + श्व = अतीव । वि +-उवस्‌ +- पन्‌ = विवासः । इ +-अदि 
एतत्‌ । प्रति ++ अय्‌ + षल्‌ = प्रत्यवाय । मन्‌ + क्तिन्‌ = मक्तिः, शरु +स + 
द्वित्वादि +अ ~यप्‌ = शुश्रूषा । कृति रक्‌ + छ आदेशकच्छर ॥ १८-२० ॥ ब्‌ 


आत्मानात्मविचारः कलवय इत्यक्तम्‌ । आतमा नाम स्थूल- 


+ तुक्‌ = 


(६ 




















४ थ  - 
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सह्पकारणश्चरीरयविलक्षणः पश्चकोपव्यतिरिक्तः अवस्थात्रय- 
साक्षी सचिदानन्दस्वरूषः ॥ २१ ॥ =. 

अनात्मा नाम अनृतजडदुःखात्सकं समशिन्यष्टयात्सकश्चरी- 
रत्रयम्‌ । शसैरत्रयं नाम स्थूलघकष्मकारणशषरीरत्रयम्‌ । स्थूल 
शरीरं नाम पश्चीढतभूतकाय कमेजन्यं जन्मादिपद्भाव- 
विकारम्‌ ॥ २२॥ 


व्याच्या- आसा = ब्रह्य अनास्मा=नश्चर्देहादि चः तच्सग्वन्धिचिचारः = 
-विमन्षः, कर्तव्यः = करणीयः, इस्यु्तम्‌ = इति कथितस्‌ । भस्मा नामनब्रह्य इध्युक्त, 
स्थुलुद्व-दषटिगो चरीभूलमतिविस्तार क, सुचमञ्च=जाणविकच्च, करणद्छनप्रयो जनच्चः 
तेन निमितात्‌ ल्रीरन्रयात्‌-त्रिसंख्यकदेटात ›, विलच्तणः = भिन्नः, ` पञ्चको पन्यति- 
सितः = लिङ्गशरीरवियुत्सः (प्चको प्च--$ अन्नमयकोषः, २ प्राणमयकोषः, ३ मनो- 
मयकोपः, ४ विक्ठानसयकोपः, ५ आनन्दमयक्रोषश्च ) अवस्थात्रयसाक्षी = जाग्रत्‌ 
स्वस्च-सुपुक्त-जवस्थात्रयद्रछाः सच्िदानन्दस्वरूपः = सचिदानन्दघनः ॥ अनास्मा 
नाम--अचृततम्‌ = जखत्य स्‌, जडम्‌ = मन्दम्‌, तेन दुःखास्मकम्‌ = पीडादुषयकम्‌, 
खमषटिः = सञुच्चयास्मकव्या्चिः तथा व्यिः = वेयक्तिकता, तदास्मकश्षरीरन्रयस्‌= 
त्रि्रकारकम्‌ देहम । सरीरन्रयम्‌ नाम स्थूल = विस्तृतमर, सुच॑मम्‌ = अणुस्वरूप मर 
कारणच्छ = कारणभूत, शारीरत्रयस्‌ = त्रिप्रकारकम्‌ देहम्‌ । स्थूलशरीरम्‌ नास-- 
पञ्चकृतभूलकाथ म=प्चकोषीकृतभोतिककरणीयम्‌-कर्मजन्यम्‌=कमेपिपज्‌, जन्मा- 
दिषद्भावविकारम्‌=जन्म-सरणादिकपडभावविङतिः ॥ २१९-२२॥ 
हिन्दी--आत्मा एवं अनात्मा सम्बन्धी विचार करना चादि रेरा कदा गया हे \ 
स्थूर, सूक्ष्म श्वं कारणरूपी तीन प्रकार के शरीर से विलक्षण, अन्नमय, मनोमय, 
विज्ञानमय, प्राणम्‌ एवं आनन्दमय पांच प्रकार के कोप से व्यतिरिक्त, जाग्रतः स्वप्न 
ओर सुपुप्र अवस्थात्रय के साक्षात्‌ द्रष्टा सच्चिदानन्द रूप आत्मा टे॥ २१॥ % 
ओर, अनात्मा--अनृत है, जड़ दै ओर दुःखात्मक है, समष्टि ओर व्यं स्वरूप 
तीन प्रकार के दासीर है । शरीरत्रय ते तात्प है स्थूल, सूक्ष्म जीर कारण रूप तीन 
प्रकार की देह । स्थूल शरीर व्ह दै जो पद्चीकृत भूत कायं है । कर्मं प्ते उत्पन्न जन्म- 
मरणादि छः प्रकार के भावों ते विक्त है ॥ २२ ॥ 
निर्वचन~--अत्‌ + मनिन्‌ = आत्मा । अन्‌ + अत्‌ + मनिन्‌ = अनात्मा । वि + चर्‌ + 
` घन्‌ = विचारः। छ + तन्यत्‌ = कत्तेव्यम्‌ । स्थूल + अच्‌ । सुक्‌ + मन्‌ , खक्‌ च ने = 
सूक्ष्म । छ +-णिच्‌ + द्युट्‌ = कारणम्‌ । त्रि + मयच्‌ = त्रयः । + ईरन्‌ = शरीरम्‌ । 
विभिन्नं लक्षणम्‌ यस्यासौ विलक्षणः वि + लश्च + अच्‌ । प॑च्‌ + कनिन्‌ = पञ्चन्‌ । वि+ 
अति +-रिच्‌ +-क्त = व्यतिरिक्त । अन्‌ + स्था + ज्‌ = अवस्था । सह अक्षि अस्य, 
साक्षाच दरा साक्षी वा--सद +-अक्ष + इनि = साक्षिन्‌ 1 जरति घनीभवति जल्‌ +अच्‌ 
लस्य डः= जडः । सम्‌ +- मश +क्तिन्‌ समष्टिः । वि + जश्‌ +क्तिन्‌ = व्यष्टिः । भू +क्त = 
¦ भूतः तरि + क्र + षन्‌ = विकारः ॥ २१-२२ ॥ 
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तथा वचोक्तम्‌-- | 
पश्चीटृतमहाभूत-सम्भवं कमंसश्ितम्‌ । 


शरीरं सुखदुःखानां भोगायतनमुच्यते ॥ इति ॥ २३ ॥ 


व्याख्या--तथा=तेन प्रकारेण, चन्पुनः, उक्तमू=कथितम्‌ ॥ पञ्चीक्रतमहाभूत- 
सम्भव म्‌-क्तिव्यप्तेजमरद्वथोमादिसम्मिकितमूट त्वो पन्नम्‌, क्म॑सञ्चितम्‌ = स्वङक- 
व्येन संगृहीतम्‌, शारीरम्‌ = देहम्‌, सुखानाम्‌=जानन्दानाम्‌, दुःखानां=कष्टानाम्‌ 
ष्व, मोगायतनम्‌=उपभो गभूमिः, उध्यते=कथ्यते ॥ २२ ॥ 

हिन्दी-रेसा कदा है- "पान्न मोत्तिक मूल तत्वं से निभित संचित कर्मो के फल 
स्वरूप सुख-दुःरखो के भोगो के स्थान रूप यह्‌ शरीर कहा गया हैः ॥ २३ ॥ 


निवंचन--मह.+-घ + टाप्‌ = महा । पञ्च्‌ च्वि +-कर ~ ल्युट्‌ = पञ्चीकरणम्‌ । 


सो +डम्‌+भू +अप्‌ = संमवः। कृ+ मनिन्‌ = कम॑न्‌ । सम्‌ + चि +क्त = संचितः ।, 


भज्‌ + घज्‌-भोगः । आयतन्तेऽत्र आयत्‌ + द्युट्‌ = आयतनम्‌ ॥ २२ ॥ 
पञश्चीकरणन्तु-- 
दविधा विधाय चैकेकं चतुधा प्रथमं पुनः 
स्वस्वेतरद्वितीयार्योजनात्‌ पश्च पञ्च ते ॥ इति 
शीयते वयोभिबास्यकोमारयौवनवाद्धकयादिभिरिति शरी 
रम्‌ । दह॒ भस्मीकरणे इति वब्युत्पस्या च देहः भस्मीभावं 
प्राप्नोति । नलु केचिदैहां न भस्मीभावं प्राप्ुबन्ति, केचदेहाः 


खननाद्‌ ्राप्नुवान्त) कथञरुच्यते संब स्थूखादिक स्थूरदहजात 


भस्मीभावं प्राप्नोति, यद्यप्येवं तथापि केनानिना दाहतं 
सम्भवतीत्यत आह, सवेषां स्थृूल्देहानाम्‌ आध्यास्मिकाधि- 
मातिकाधिदेविकादि-तापत्रयाग्निना दाहत्वं सम्भवति । आध्या- 
त्मिकः नाम आत्मानं देहम्‌ अधिष्त्य वेत इत्यध्यात्मम्‌ । 
अध्यात्मञ्च तत्‌ दुःखम्‌ आध्यात्मिकं वातपित्तकफ़जातं शिरो- 
रोगञ्वरादिना व्याधिूपम्‌ । आधिभौतिक नाम भूतमधिकृत्य 
वत्ते इत्याधिभोतिकं व्याघरतस्रादिजन्यदुःखम्‌ । आधिदैविकं 


नाम देवमधिश्चत्य वत्तेते इत्याधिदेषिक शोतातपवातवषवेध- 
- तादिदुःखम्‌ । 


न्याख्या-पञ्चतस्वानाम्‌ सम्मेलनन्तु द्विषा विधाय विभज्य, नपु व 
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विमलाः व्याख्योपेतः ) 


प्रत्येकम्‌, पुनः, प्रथमम्‌-प्रधानम्‌, चतुधां=चतुष्परकारेण विधीयते । शीयंते=जीय॑ते,. 
वयोभिः=अवस्थाभिः, वास्य कौम रयौवनवाद्ध॑क्यादि भिःेदा केदो यत)सण्य- 
बृद्धप्वादिसिः, इतिनदष्थम, दारीरमनदेहम्‌, दह भस्मीकरणे, इति ब्युसपत्या 
इति निर्व चनेन च, देहः=शरीरम्‌ भस्मीभावं प्रासोति-मस्मसाद्धवति । नजु=दइति 
प्रश्नार्थं, केचिदृहाः-कतिचिच्छुरीराणि, न भस्मीभावम्‌ प्राप्ुवन्तिरन सस्मसाद्ध- 
वन्ति, केचिदेहाः=कतिचिच्छुरीराणि, खननादि प्राप्लुवन्तिनएयिग्यामन्तराले 
| गर्तादि रुभन्ते, तदि कथम्‌ = केन प्रकारेण, उच्यते=कथ्यते, सर्व॑म्‌ = अखिलम्‌, 
॒ स्थूलादिकम्‌ = स्थूरभौ तिकपदार्थादिकम्‌, स्थूदे दजातम्‌ = र्थूलछरीरससुदायः, 
भस्मीमावम्‌ प्राप्नोतिभस्मसाद्‌ भवति 1 ययप्येवसू=स्वीक्रियते तथापि केन = 
कारणेन, भिना बह्विना=दाहत्वम्‌ = भस्मीभावर्वस्‌, सम्मवतीव्याह = संभावना 
स्तीव्याह सर्वेषाम्‌ = अखिलानाम्‌, नाध्यात्मिकाधिभोतिकाधिदेविकादि = 
देहिकटैविकभौतिकादि, तापत्रया्चिना = पूर्वकथितसंतापत्रयवद्धिना, दाहस्वम्‌ 
संभवति = भस्मीभावस्य संभावनाऽस्तीति शेषः । आध्यात्मिकस्‌ नाम-आरमानम्‌= 
जीवम्‌, देदम=शरीरम्‌, अधित्य = विषयेषु वत॑त इति = अस्तीति अध्यात्मम्‌ । 
भध्याव्मम्‌ च = आत्मनः संबद्धम्‌ च, तत्‌ दुःखम्‌ = कष्टम्‌ इति आध्यास्मिकमू=- 
वातपित्तकफजातम्‌ = वायुपित्तकफोर्पन्नम्‌, श्िरोरोगञ्वरादिना, ब्याधिरूपम्‌ = 
रोगस्वरूपम्‌ अस्तीति शेषः। आधिभौतिकम्‌, नाम-भूतमधि्रप्य वतते = मूक- 
तप्वविषये स्तीति आधिमौतिकम्‌, भ्याघ्रतस्करादिजन्यदुःखस्‌ = चादंखचौ- 
रादिससयुस्पन्न कष्टम्‌ । आधिदैविकम्‌ नाम-देवसधिङ्कत्य वत्त॑त इति = देवविषयेऽ- 
स्तीति आधिदेविकम्‌ = शीतातपवातवर्पवेद्युतादि=शीतघमंवायुवपविचुदादि सञु- 
सपन्नम दुःखम्‌ = कष्टमरतीति भावः ॥ २३ ॥ 
दिन्दी-पद्वीकरण को पहर दो भागो मँ विसक्त कर प्रत्येक को चार खण्डो मँ 
वांग जाता ह । अपने से भिन्न दूसरे भागों ते जोड्ने पर ये पांचपांच दहं 
वचपन, विद्योर, जवानी तथा बुदापा जदि अवस्थार्ओं के द्वारा यह शरीर क्षीण 
होता है । 'दहमस्मीकरणेः इस व्युत्पत्ति से देह का अधे हं जो मस्म हो जाय । अव प्ररन 
है कि ङु देहै तो जलायी जाती नहीं, उर मिद्धी के नीचे दफनाया जाताहैतो फिर 
यह कैसे कहा जा सकता है स्थूलादिक या स्थूल देह से ससतपन्न तत्व जलाये जात हे । 
अतः इसका नाम देह दै । यद्यपि वाते ठेसी ही है, फिर भो आगके दारा देहौ का भस्मी 
माव कैसे सम्भव है? इसका उत्तर देते है- समी स्थूल देह का दैहिक, दैविक, एवं 
भौतिक तापत्रयरूपी अग्नि के द्वारा जल्ना सम्भव है! आत्मा ओर देह के सम्बन्ध में 
जो कुक वह आध्यात्मिक दै । अध्यात्म ओर उसके दुःख को आध्यात्मिक ताप कहते 
हे- जते वात, पित्त ओर कफ से सस त्न्न चिरोरोग ज्वरादिरूप आध्यात्मिक क्ट दै । 
आधिभौतिक से तात्पर्यं भूत तरस्वो के सम्बन्ध मेँ दै । यथा व्याघ्र तस्कर आदि से समुत्पन्न 
क्ट को आधिभौतिक कष्ट कहते है । देवताओं को अधिकृत कर॒ जो कष्ट दै उपे आधि 
दैविक काट कहते दै । जेते शात, आतप, वात, वर्षां ओर विजली आदि ते समुत्पन्न कर्टे 
को आधिदैविक कष्ट कहा जाता हे । 
निवं०--द्ि + धाचूनद्विषा । इ + कन्‌=एकः । चतुर्‌ + धा = चतुधां । प्रथ्‌ +अमच्‌ = 
प्रथमम्‌ । पन + अर्‌, उत्वम्‌ पुनः । स्वन्‌ + उ=स्व । इति + तृ + अप्‌-हतरः । दयोः पूरणम्‌ 
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रप आत्माना्मविवेकः 


द्वि +-तीयनदितीय । अंश्‌ +अच्‌ = अंशः। श । क्त शरणः । कुमार + अण्‌=को मारम्‌ । 
यूनो भावः युवन्‌ + अण्‌ = यौवनम्‌ । नि उत्त + पद्‌ + क्तिन्‌ = दुत्पत्तिः खन +-द्युट्‌ = 
.खननम्‌ । अध्यात्म +ठन्‌ = आध्यात्मिक । तप्‌ + घन्‌तापिः । अथि ~+ क्र >-क्त्वा+ 
द्यप्‌ = अधिज्य । अपि+दोः +क्त = उपेः अक्राररोपः, पित्तम्‌। केन जलेन फलतीति 
फल +ड = कफ । दये +क्त = शोत । आ + तपू +घन्‌=अतपः । श + असुन्‌ + शिरस्‌ । 
रुज्‌ धन्‌ = रोगः व्याजिघ्रतीति पि + आ 7 ध्रा + कनव्याघ्रः । 
घ्मशरीरं नाम॒ अपश्ीकृतमूतकायं सपदशकं लिङ्गम्‌ । 

सप्तदशकं नाम ज्ञानेन्द्रियाणि प्च, कर्मन्धियाणि पञ्च, प्राणा- 

[3 (~ 0 = = (~ ~ 

दिवायवः पञ्च, ुद्विमेनेति । ज्ञनेन्दरियाणि कानि ! श्रोत्र 

८: (~ त्र (^ + ( (~ ^~ ¢ 

सक्‌ चक्षजिहयाघ्राणानि । भ्रत्िन्द्रियं नाम्‌) कणव्यति(्त 
क्णशष्डुरयवच्छिननभोदेशाश्रयं  शब्ग्रहणशक्तिमदिन्दरियं 

्रोतरेन्द्ियमिति । त्वगिन्द्रियं नाम्‌, त्वग्ग्यतिरिक्तं त्वगाश्र- 
यम्‌ आपादतरमस्तकव्यापि सीतोप्णादिस्परोग्रहणशक्तिमदि- 
्दरियं स्वमिन्द्रियमिति । चक्षुरिन्द्रियं नाम, गोलोकन्यतिरिक्तं 
ध गोरोकाश्रयं कृष्णतारकाग्रबति स्पादिग्रहणशक्तिमदिन्द्रिय 
चक्ुरिन्द्रियमिति । जिहेन्दरियं नाम, जिह्वाव्यतिरिक्तं जिहाश्रयं 
जिहवाग्रवत्ति रसादिग्रहणशक्तिमदिन्द्रियं जिहेन्द्रियमिति । 
घ्राणेन्द्रियं नाम, नासिकाव्यतिरिक्तं नासिकाश्रयं नासिकग्रवतिं 
गन्धादिग्रहणश्चक्तिमदिन्दरियं घ्राणेन्दिय्च्यते । 

। व्याख्या -सूचमशरीरम्‌ = लिङ्गशरीरम्‌ नाम--भपञ्छीकरतम्‌ = अपन्चीकृतभरूत- 
1 का्य॑म=मौतिकत्वम्‌, सक्तदश्लकम्‌-सक्तदशसंख्यकम्‌, लिङ्गम्‌ = प्रतीकमिति । 
1 सष्ठदशमकम्‌ नाम--ज्ञानेन्द्रियाणि पच्च = शब्दस्पशरूपरलगन्धान्‌ पञ्चविषयान्‌ 
1 ्यन्ते शवगच्छुनतीति पञ्च बुद्धीन्द्रियाणि, कर्मेन्द्रियाणि पञ्चकम कुर्वन्तीति 
कर्मेन्द्रियाणि । वाक्पाणिषादपायुपस्थान्‌ कर्न्द्रियाण्याहुः । प्राणादिवायवः पञ्च= 
प्राणापानसमानोदानापाना इति पञ्च॒ वायवः, बुद्धिः=बुद्धथतेऽनया इति बुद्धिः 
साच साख्िकैः, तामः स्वरूपे र्ङ्गा त्रिगुणादब्यक्तादुत्पदयते । तथा च यः 
वसायो बुद्धिः, मनः=अन्तःकरणमिति । ज्ञानेन्द्रियाणि कतिविधानि तदुच्यते- 
शरोत्रस्वकच्धजिह्वाप्राणानिनचद्ुः्रोव्रघ्राणरसनस्पशंनकानि । श्रोत्रेन्द्रियं नाम 
तश्र प्रथमम्‌ श्रोत्रेन्द्रियं भ्याख्यायते, करणव्यतिरिक्तम्‌=शरोत्रब्यतिरिक्तम्‌, करणशष्कु- 
्यवच्छिन्नम्‌-करणश्रवणमागे विविक्तम्‌, नभोदेशाश्रयम्‌ = जाकाशदेशाधिष्टानम्‌ 


इष्दग्रहणशक्तिमदिन्धियम्‌ प्रो रन्दियम्‌- । खगिन्दियं नाम -स्वण्यतिरिक्तम्‌- 
-सवगिन्दियन्यतिरिक्म=स्पजञन्दरियमिन्नम्‌, सवगाश्रयम्‌-गयिष्ठानम्‌, आपादतक 
५ + 
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मस्तकव्यापि = पादारभ्यशिरःपयंन्तव्याक्षम्‌, शीतोभ्णादिस्पर्ञग्रहणश्ञक्रिमदि- 
न्द्ियस=शीततापादिस्पशग्रदक्तमेन्द्रियस्‌, स्वगिन्द्रियम्‌ । अर्थांत्‌-स्प्रश्यतेऽनेनेति 
स्प॑नम्‌ स्वगिन्द्रियम्‌, तद्वाची सिद्धः स्परशंदाष्द्‌ इति भावः। चन्घरिन्द्रियम्‌ = 
नेत्रन्द्ियम्‌ गोलोकभ्यतिरिक्तम्‌ = गोखोकवियुक्तम्‌, गोरोकाश्रयम्‌ = गोरो काधि- 
छान्‌, छष्णतारकाग्रवत्ति = कनीनिकापुरोवर्ति, रूपादिग्रहणशक्तिमदिन्द्रियम्‌= 
शाद्ृतिभ्रहणच्तमेन्द्रियम्‌ चन्लुरिन्द्रियम्‌ । जिहेन्द्ियम्‌ = रसनेन्द्ियम्‌, जिह्वाभ्य 
तिरिक्तम्‌=रसनावियुक्तम्‌, जिद्धाश्रयम्‌=रसनाधिष्टानम्‌, निह्ाग्रचन्ति=रसनाप्रवत्ति, 
रसादिथरहणरक्तिमदिन्द्रियसनस च सधुरार्खूकुवणकटकषायादिरसम्रहणे समं 
न्द्रियम्‌ जिहेन्द्ियम्‌। घ्राणेन्द्रियम्‌ नाम, नासिक्ान्यतिरिक्तम्‌=नासावि युक्तम्‌, 
नासिकाश्रयम्‌ = नासाधिष्ठानस्‌, नासिकाग्रवर्ति=नासापुरोवत्ति, गन्धादियहशक्ति-- 
मदिन्दियमू=प्राणेन्द्रियसुच्यते=कभ्यते, इति 1 
हिन्दी-सपन्रीकृत महततव ओर सत्रह लिङ्ग के समूह को सूक्ष्म शरीर कहते हैं । 
पांच श्ानेन्द्िय, पांच कर्मेन्द्रिय, पांच उणादि वाघ, वुद्धि ओर मन ये सव्रह सप्तद शक हैँ । 
ज्ञानेन्द्रिय कोन दै १ श्रोत्र (कान) त्वक्‌, ( छरीर का चमड़ा ) च्चः ( आंख ) जिहा 
(जीम ) ओर घ्राण ( नाक ) ये पांच ज्ञानेन्द्रिय दँ । कार्नो से भिन्न कणं कुहरो मे व्याघ्ठ 
/ च्य म आश्रित शब्दो को यरदण करने कौ दाक्तिवाले इन्द्रिय को श्रोत्रन्दरिय कदते है। 
त्वचा से भिन्न एवं त्वचा म अश्रित शिर से पैर तक व्याप्त शीतोष्णादि स्पञ्ानुभृति मँ 
सक्षम इन्द्रिय को त्वगिन्द्रिय कदत दहै। आंखों से भिन्न णवं आंखो से श्रित आंखों की 
कनीनिका के अगवत रूपादि ग्रहण करने मे समर्थं इन्द्रिय चक्चरिन्द्रियरैँ। जीमपते 
भिन्न ओर जिहयाश्रय तथा जीम के अग्रवत्ति मधुराम्लादि रस ग्रहण में समर्थं इन्द्रिय को 
जिहिन्द्रिय कहते हे । नासिका से व्यतिरिक्ते एवं नासिकाधित तथा नाक के आगे गन्धादि- 
ग्रहण मेँ समर्थ इन्द्रिय को प्रणिन्द्रिय कहते हे । 





निर्व॑चन--लिषू + अच्‌ = ठि्गम्‌ । कर्ण्वते आकण्यतेऽनेन कण्‌ +- अप्‌ = कणैः। 
दाप्‌ +-कुलच्‌ + डीप्‌ = दाष्वुी । अव्‌ छिद्‌ ~+ क्त = अवच्छिन्न । नम्‌ असुन्‌ = नभः 1. 
आ धि +अच्‌ = आश्रयः । शप्‌ + दन्‌ = शाब्दः । त्वच्‌ + किप्‌ = त्वच्‌ । वि + अति + 
रिच्‌ +क्त = व्यतिरिक्त । आ + पद्‌ +न्‌ आपादः । ति +अप्‌ + णिनि = व्यापि । नास्‌+ 
ण्वुल्‌ +- टाप्‌ + इत्वम्‌ = नासिका । 


कर्मन्दरियाणि कानि ? वाक्पाणिपादपायूपस्थानि । वागि- 
न्द्रयं नाम, वार्व्यतिरिक्तं वागाश्रयम्‌ अष्टस्थानवत्ति शब्दो- 
च्ारणशक्तिमदिन्दियं वागिन्द्रियासति । अष्ट स्थानानि) उरः- 
कण्टशिरस्ताटजिह्वादन्तौषटनासिकाः । 

पाणीन्द्रियं नाम, पाणिन्यतिरिक्तं करतलाश्रयं दानादान- 
परतिग्रहशक्तिमदिन्दरियं पाणीन्द्रियमि्युच्यते । पादेन्द्रियं नाम 
पादभ्यतिरिक्तं॑पादाश्रयं पादतस्वक्ति गमनागमनशक्तिमदि- 
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दिं पदेन्दियमिति । पाच्विन्द्रियं नास, गुदव्यतिरिक्तं गुदा- 
श्रय पुरीपोत्सगेशक्तिमदिन्द्रियं पाण्विन्द्ियमिति । उपस्थेन्दियं 
-नाम उपस्थव्यतिरिक्तम्‌ । उपस्थायं मूवरशुक्रोतसगशक्तिमदि- 
न्दियम्‌ उपश्यन्दरियमिति । एतानि कमंन्द्ियाणि । 


व्याख्या--एवं पञ्च्ञानेन्द्ियाणि व्याख्यातानि, पच्चकमन्द्रियाणि किमात्मकानि 
किंस्वरूपाणि चेति तदुच्यते-कर्मेन्दियाणि कानि १ वाकपाणिपादपायूपस्थानि 
क्म कुर्वन्तीति कमेंन्दरियाणि, तन्न चाग्वद्ति, हस्तौ नाना व्यापारं दानप्रतिग्रहा- 
स्मकम्‌ कुरतः, पादौ गमनारमनम्‌, पायुरूसर्गं करोति, उपरथ आनन्दं प्रजोत्प- 
स्वेत्यादि । वागिन्द्ियम्‌ नाम~वारयतिरिक्तमू=वाग्‌वि युक्त वागाश्रयम्‌=वागाधि- 
छानम्‌, अष्टस्थानवत्ति=उरःकण्ठादि-भष्टसंख्यकस्थानवत्त, ` शब्दोचचारणशाक्ति- 
मदिन्दियम्‌ वागिन्द्ियमिति। कानि च तानि गष्टस्थानानि-उरः=वन्तस्थलम्‌, 
कण्ठः=गरूम, ्िरः=उत्तमाङ्गम्‌, मस्तकम्‌, ताध ताल्वीयस्थानम्‌, जिह्वा=रसना, 
दन्तः रदनः ओष्टः = अधरेण सहवत्ति-भङ्गविदेषः, नासिका = नासा, इत्येतानि 
अष्ट स्थानानि ॥ 


पाणीन्द्रियं नाम~पाणिग्यतिरिक्तमू=करवियुक्तमू, करतलाध्रयम्‌ कराश्रयम्‌, 
दानादानप्रति प्रहशक्तिमदिन्द्रियम्‌-आदानप्रदानप्रतिग्रहादिषु समर्थन्द्रियम्‌ पाणी- 
न्दरियम्‌। पादेन्द्रियम्‌ नाम-पादुग्यतिरिक्तम्‌-चरणवियुक्त, पाद्‌श्रयम्‌=चरणा- 
श्रयम्‌, पादतर्वत्ति=चरणतलवत्ति, गमनागमनशक्तिमत्‌ यातायातसामध्यंवद्‌ 
इन्द्रियम्‌ - पादेन्द्रियमिति । पारिवन्दियमर नाम-गुदभ्यतिरिक्तम्‌-म्ढार- 
वियुक्तम्‌, गुदाध्रयमू-मरुद्वाराश्रयम्‌, पुरी षोर्सगंशक्तिमदिन्दियम्‌-मरोस्सगं- 
सामथ्यंवद्‌ इन्द्रियम्‌ नाम पायुरिति। उपस्थेन्द्रियं नाम-उपस्थभ्यतिरिक्तम्‌= 
जननेन्द्रियविसुक्तम्‌, उपस्थाश्रयम्‌=जननेन्द्रियाश्रयम्‌, मूरुशकोत्सगशक्तिमत्‌- 
विष्टामू्रोरसगं साम्य॑वद्‌ इन्द्रियम्‌, उपस्थेन्द्रियमिति । एतानि पञ्चकमेन्द्ियाणि 
व्याख्यातानि । इमानि दद्ेन्द्ियाणि, शब्दस्पञ्चरूपगन्धाः पञ्चानाम्‌ वचनाद्‌ान- 
विहरणोरसरगांनन्दाश्च पञ्चानाम्‌ संकृरपश्च मनसः एव । 


हिन्दी-कर्मन्द्िय कौन है १ वाक्‌ जीम ( बोलने का इन्द्रिय ) पाणि ( हाथ ) पाद 


“( वैर ) पायु ( युदा ) उपस्थ ( रिदन ) एते पच बाहर के इन्द्रिय काम कएने के कारण 


कर्मेन्द्रिय ह । वाणी से वियुक्त, वाणी म मधिष्ठित माठ स्थान मे रहने वाला, शब्दो- 
च्चारण में शक्तिमान इन्द्रिय बागिच्छिय ह । आठ स्थान ते तात्पर्य है इ र 
शिर, ता, जीभ, दात, जोष्ठ॒ ओर नाका । पाणीन्दरिव-हा्थौ ते वियुक्त, दारथो मे 
आश्रित मादानप्रदान वं प्रति्रह मँ समथं इन्द्रिय को पाणीन्दिय कहते है! पैसे 
भिन्न एवं पदाश्रित, पादतकवच्वि, यातायात मँ समथ इन्द्रिय पादेन्दरिय कहलाता हे । 
खदा घे भिन्न युदा आशित मर व्याग मँ समये शि पारु इन्द्रिय दै । जननेन्दिय ते 


भिन्न एवं जननेन्द्िय मँ आसक्त मूत्र शुक्रोत्सगं म समथ इन्द्रिय उपस्थ इ नि 
-येर्पचरककर्मन्दरि्ै। . ` । न्द्रिय कदलाता है । 


_ -----व क्य = 1 
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निवचन--ऋ + असुन्‌ , उत्वम्‌ रपरश्च उरः । कण्ठ्‌ + मच्‌ = कण्ठः । नरत्यनेन- 
वर्णाः तृ + उण्‌ › रस्य लः=ल । उष्‌ +-थन्‌ + ओष्ठ 1 यद्‌ +अच्‌ +म्‌ = गुदा । उप्‌ +- 
स्था +क = उपस्थः । मूत्र + घन्‌ + मूत्रम्‌ । ४ 
अन्तःकरणं नाम मनो बुद्धिधित्तमहङ्कारस्चेति । मनः- 
$ ९ [३ # 
स्थानं गलान्तम्‌ । बुद्धेवेदनम्‌ । चित्तस्य नाभिः । अहंकारस्य 
हृदयम्‌ । एतेषां विषयाः सं्ञयनिश्वयधःरणाभिमानाः । अनु 
सन्धानात्सिकान्तःफरणव्तिित्तम्‌ । अभिमानान्तःकरणघ्र्ति- 
© ^ (~ (~ 
रहारः । चित्तस्य बुद्रावन्तभावः) विषपपरिच्छि्तिरूपत्वाविशचै- 
पात्‌ । अहङ्कारस्य मनस्यन्तमौवः, तस्यापि सङ्कसात्मकत्वािच- 
© ___ ~^ (~ 
पात्‌ । बुद्धयपूवों विषयः । चित्तस्य पूवोनुभवः । मनसो नाद्या- 
भ्यन्तरश्च । अहङ्कारस्य स्वनात्मोषरक्त आत्वेति । प्राणादि- 
वायुपश्चकं नाम प्राणापानसमानोदानग्यानरूपाः । तेषां स्थान- 
विशेषा उच्यन्ते । 
व्याख्या--न्तःकरणमस्‌ 1 मनः=हृदयसम्‌, बुद्धिः 
अन्तःकरणस्य निश्वयास्मिका वत्तिः, चित्तब्रू-अनुखन्धानकारिणी च््तिः। अटङ्कारः= 
गवंश्ेद्ि । मनः = समनसः, स्थानम्‌ = निवासः, गलान्तरम्‌ = कण्डस्यान्तर्भांग इति 
शञेषः । बुद्धेः = महतस्वस्य स्थानम्‌ वदनम्‌ = आन नमरिति, चित्तस्यनप्रस्यक्ञक्ञातस्य, 
नाभिः = चक्रमभ्य इति । अहंकारस्य = गर्वस्य, हृद्य म्‌=अन्तःकरणसस्तीति शेपः। 
पतेषां पूर्वकथित चतुर्णाम्‌, कस्य कः विपय दव्युच्यते-संशयनिश्चयधारणाभिमानाः , 
अर्थात्‌ मनसः विषयः संशयः अरित, एवं जुद्धेः विषयः निश्चयोऽस्ति चित्तस्य विषयः 
धारणाऽस्ति, अहङ्कारस्य च विषयः अभिमानोऽस्ति। एवं कथितेन्द्रियस्य कस्य 
का वृत्तिरि्युच्यते-अनुनन्धानात्मिकान्तःकरणस्य वृत्तिः चित्तमस्ति, स्वलक्षण 
स्वभावाऽध्यवसखायो. बुद्धिः सेव उुद्धि्र्तिः। अभिमानान्तःकरणचृत्तिरहद्कार 
अर्थात्‌ अभिमानोऽहङ्कारः इत्यभिमानो र्तणाऽभिमानव्रृ्तिश्च, चित्तस्य = अन्तः- 
करणस्य बुद्धौ = ज्ञाने अन्त्मावः = अन्तर्गतः । विषय परिच्छि्तिरूपस्वाविरोषात्‌ = 
ज्ञानेन्द्रियैः प्राक्पदार्थस्य परिमाषारूपत्वान्तराभावात्‌ बुद्धेः = ज्ञानेन्दियस्य, 
हि=इति निश्चयेन, अपूर्वः = अभूतपूर्वः, विषयः = पदार्थः । चित्तस्य = प्रघ्यत्त- 
ज्ञानस्य, पू्ानुभवः = प्रथमप्राप्तं भरत्य्त्ञानम्‌ । मनसः = प्रज्ञायाः, वाद्याभ्यन्त- 
रश्च = वा्यभ्यन्तरिकश्च । अहङ्कारस्य = अभिमानस्य; तु = किन्तु, नास्मा = नधार- 
शारीरम्‌, उपरक्तः = कषटम्रस्तः, आत्मा = ब्रह्य, एवेति, निश्चयः। प्राणः लादि्यंस्य 
स प्राणादिः पञ्चवायवः नाम = संह्ञा-म्राणापानसमानोदानन्याना इति पञ्चवायवः 
स्वेन्द्रियाणाम्‌ सामान्या वृत्तिः, यतः प्राणो नाम वायु्य॑खनासिकान्तर्गो चरः, तस्य 
यत्‌ स्पन्दनं कर्मवत्‌ पूर्वोक्तसक्तद शविधस्यापि सामान्या दत्तिः, सति प्राणे यस्मात्‌, 
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करणानामार्मलाम इति, प्राणोऽपि पञ्चरशङनिवत्‌ सर्व॑स्य चलनं करोतीति, 
भ्रागननात्‌ = प्रारभागन्यापनात्‌, प्राण ह्युच्यते । तथा जवाग्‌_ गमनवाच्‌ 
अपानः, तन्र.यनत्र स्पन्दनं तदपि सामान्यदृत्तिरिन्द्रयस्य 1 तथा समानो मध्यदेश 
वतीय आहारादीनाम्‌ समं नयनात्‌ समानो वायुः, तत्र यत्‌. स्पन्दनम्‌ तत्‌ 
सामान्यकरणवृत्तिः। तथा उध्वारोहणात उत्कर्षादुन्नयनात वा उदानो नाभिदेक् 
मस्तकान्तरगो चरः, तन्नोदाने यत्‌ स्पन्दनम्‌ तत्‌ सवेंन्द्रियाणाम्‌ सामान्याबरन्तिः। 
किञ्च शरीरञ्याप्िरभ्यन्तरविभागश्च येन क्रियतेऽसौ शरीरब्याप्याकारावद्‌ व्यानः, 
तन्न यत्‌ स्पन्दनम्‌ तत्‌ करणजारस्य सामान्यादृत्तिरिति; एवमेवे पञ्चवायवः । 
तेषाम्‌- वायूनाम्‌, स्थानविशेषाः=्यर्विशेषाः उच्यन्ते-रथ्यन्ते 1 
हिन्दी--मन, बुद्धि, चिन्त भौर अहंकार का नाम अन्तःकरण हे। मन कां स्थान 
गला के जन्त म है । बुद्धि का स्थान वदन मँ चित्त का नाभि मे तथा अहङ्कार का स्थान 
हृदय मँ है । इन सर्वो के विषय संशय, निश्चय, पारणा ओर अभिमान हैँ । अनुमन्शना- 
त्मकं अन्तःकरण की वृत्ति चित्त है। अभिमान कौ अन्तःकरण वृत्ति अहंकार हे । 
चिन्त का अन्तर्भाव बुद्धि मँ है । श्नेन्द्रिया के द्वारा प्राप्त पदाथ का यथाथ मे अन्तरामाव 
के कारण । इसी प्रकार संकट्पात्मकत्व के अविरेष से चित्त का वद्धे अन्तर्माव दै । 
क्योकि बुद्धि क¡ विषय अभूतपूवै है । चित्त का विषय उसका प्वानुमव हे ओर मन का 
विषय सीतर एवं बाहर दोनो ही है । चिन्तु जङ्कार का कष्ट ग्रस्त नश्वर शरीर आत्मा 
ही है । प्राण-अपान-न्यान-उदानःतथा अपान इन पाच भीतरी वायु्भां का ही न्तःकरण 
का साधारण व्यापार कहते दै, क्योकि जीवनादि द्वारा यह पाँच बाघ्यु सारे कारणो के 
व्यापार के बीज है । अव श्न सवाँ का स्थान विशेष वतरते देँ । 
नि्व॑चन--स्था + द्युट्‌ = स्थानम्‌ 1 वद्‌ + ल्युट्‌ = वदनम्‌ । चित्‌ + क्त + चित्तः 
नह + इन्‌ = नाभिः, भश्चान्तादेशः । अन्तर्‌ + भू + घन्‌=अन्तभवः । विषण्विन्ति 
स्वात्मकततया विषयिणं सम्बध्नन्तिवि + सि + अच्‌ ¬+ पत्वम्‌ = विषयय्‌ । परि +चिद्‌ + 
, क्तिन्‌ = परिच्छित्तिः । रूप्‌ + क्‌ › मावे अच्‌ वा सूपः लतव + अच्‌ = पूर्वः । वह + 
इप्‌ विभवः +-ष्यन्‌ +- टिलोपः बाह्यः । उप्‌ + रज्‌ + क्त = उपरकतः 1 ` 
हृदि प्राणो गुदेऽपानः समानो नामिदेशतः । 
उदानः कण्ठदेशस्थो व्यानः सवेशरीरगः ॥ 
एतेषां विषयाः । प्राणः प्रागननवाच्‌ । अपानः अवागन्‌- 
९ 
नवान्‌ । उदानं रउष्वसननवान्‌ । समनः समीकरणवान्‌ । व्यानः 
विष्वगननवान्‌ ॥ २४ ॥ 


व्याख्या-हदि = हृदेश, प्राणः = प्राणो नाम वायुसंखनासिकान्तर्गो चरः, तस्य 
स्थानविशेषः इति 1 एव गदे = म्द्वारे अपानः = जपनयाद्पानस्तस्य श ति। 
नाभिदेक्तः = नाभिप्रदेशे, समानः = मध्यदेशवर्तीयाहारादीनाम्‌ समं 
समानो वायुस्तस्य स्थानविशेषः, कण्ठदेशस्थः = गरप्देशे; उदानः = ऊर््वारो 
णात्‌ उर्कषादुञ्चयनाव्‌ वा उदानखं्ञकः वायुस्तस्य स्थान इति! व्यानः सः 





¶विमला, व्याख्योपेतः 


हारीरगः = रारीरभ्याप्िरभ्यन्तरविभागश्च येन क्रियतेऽसौ इारीरण्याप्याकाडवद्‌ 
ष्यानस्तेन सवंशरीरग इति । 





` एतेषाम्‌ = पञ्चवायूनाम्‌, विषयाः = विसिन्वन्ति स्वात्मकतया विषयिणं संब 

ध्नन्ति विषयाः = छानेन्दियेः ्रा्ठपदाथां इति । प्राणः = प्राणवायुः प्राक्‌=प्रथमतः। 
भननवान्‌ = श्वसितवान्‌ › अपानः = अपानवायुः, खवाग्गमनवान्‌ = अपनयनात्‌ , 
पानः, तन्न यत्र मखादेरपनयनम्‌ तदपि सामान्यनब्ृ्तिरिन्द्ियस्यातः जवाग्गमनः 
वान्‌ उदानम्‌ ऊध्वंगमनवान्‌ = उदानो नाभिदेश्मस्तकान्त्गो चरः, तत्रोदाने यत्‌ 
रसायध्वनयनन्यापारस्तच्र सर्वेन्द्रियाणां सामान्या वृत्तिस्तेनोध्वंगमनवान्‌। समानः 

समीकरणवान्‌ = समानो मध्यदेश्वतीय माहारादीनाम्‌ समं नयनात्‌ समानो 
वायुः, तत्र यत्‌ रसानाम्‌ नाडीष्वनुरूपनयनम्‌ अतः समीकरणवान्‌ 1 भ्यानः 
विष्टगननवान्‌ = हरीरव्यासिः अभ्यन्तरविभागर् येन क्रियतेऽसौ द्ारीरण्याप्या- 
कवत्‌ भ्यानस्तत्र यत्‌ स्पन्दनम्‌ तत्‌ हारीरन्यापनम्‌ ; अतः भ्यान; विष्व 
गननवान्‌ ॥ २४ ॥ 


हिन्दी--इन प्राणादि पांच वायुओं का स्थान कदते दै-- 
हृदय .मे प्राणवायु का, मल्द्वार मे अपान वायुका). नाभिदेश् मे समान वायुका, 
कंण्ठदेश म उदान वायु का मौर सम्पूणं शरीर मे व्यान वायु का निवास स्थान दै। 


` इनके विषय है प्राणवायु सर्वप्रथमः. दवसितवान्‌ है, अपान वायु, अधोगमनवान्‌ है 
उदान वायु ऊपर की ओर चलने वारी है । समानवायु समोकरणवान्‌ हे ठथा व्यानःवायु 
सवर्र व्याप्त है ॥ २४॥ 


निवच्न~--गन्‌ ~ ल्युट्‌-अननम्‌ । विपुम्‌ अत्रतीतिं विषु > अञ्च्‌ ~ विन्‌ = तिष्व 
 एतेषाड्ुपवायवः पञ्च-- 1 
नागः कूम कृकरो देवदतो धनञ्जय इति। = ` ` \ 1 
एतेषां विषयाः। _ ` ` नन 
: नागादुद्विरणश्चापि कमोदुन्मीरनं तथा । ` =. ` 
धनञ्जयात्‌ परोषणञ्च देवदत्ता ज॒म्भणम्‌ ॥ ` । 
छृकराच श्तं जातमिति योगविदो बिदुः। `. 
एतेषां ज्ञानेन्द्रियादीनामधिपतयो दिगादयः । ह) 
दिग्वाताकंप्रचेतोऽधिवहीन्द्रोपेन्द्रमित्रकाः इ 
तथा चन्द्रतुवक्नो रुद्रः शेत्रह्न धरः ॥ कः 
विशिष्टो ' विशवस्चष्टा च विश्चयोनिरयोनिजः। ‰ 
मेण देवताः प्रोक्ताः भोत्रादीनां यथाक्रमात्‌ ॥ ; , 
२० 








२9 आत्मानात्मधिवेकः 


एषु प्राणमयङोवः क्रियाराक्तिप्ात्‌ कयरूपः । मनोमयः 
इ्रशक्तिपान्‌ = कणशूपः । विक्ञनपथो ज्ञनशक्तभान्‌ 
करूषः । एतत्‌ सथं भिरित रिङ्गशरीरमिल्युच्यते । कोष- 
अयरुच्यते ॥ २५ ॥ 
ववाया --एतेषाुप्ायवः पश्च = एतेषाम्‌ पूवङ्थितप्‌ छान ्रागद्िवायूनाम्‌ 
नाग-ङकमं-कृरर'देवदत-घनज्ञप्रादपाः पञ्च उपवायवः। तेषाघ्र्‌ पू्ंूथितोपवाु- 
नाम्‌, विषयाः = क्ञानेन्द्रेः प्राष्ठपदा्ाः कथ्यन्ते । 
नागात्‌ = नागंज्ञरशरोस्थवायरोः, उदूगिरणं निःप्रति, कू्मात्‌ = कौ जञ 
उभिः वेगोऽध्येति षम॑स्तरमात्‌ उन्मीकनम्‌ = प्रकाशितम्‌ भवति, धनज्ञघत्‌ = 
धनञ्जयश्चञ्दष्य उथुप्पत्तिः --'स्बान्‌ जनपदान्‌ जिधवा वित्तप्दाय केवलप्र्‌। सभ्ये 
धनस्य तिष्ठामि, तेनाहुर्मां घनन्नपः। अने्वितेषणम्‌ तकषमात्‌ धघनन्नयत्‌ › 
पोषगष्‌ = पाटनम्‌ मदति, देवदतत्‌ = एगद्‌९पत्‌ , ज॒म्भाष्‌ = ज॒भ्भगान्धुः 
खम्‌ भवति। करात्‌ = एदस्प्रात्‌, छतम्‌, जातम्‌ = उद्पन्तं मवति, इति = 
इष्यत्‌, योगविद्‌ः = योः, विदः = जानन्ति. एतेषाम्‌ = पूररुधितानाम्‌, 
ज्ञनेन्दिधादोन।म्‌ = चद्वःशरात्रादीनाम्‌, भविवतथः=घवामिनः, दिपादषः= 
शिण नादिर्धवाप्‌ ते दिताद्वः कमेण = क्रपशः श्रात्रादीनाब्‌ = ध्रोत्रत्रागेन्दि- 
याणाम्‌ यथाक्रपाव्‌ देवताः प्राक्ताः कथिता, तद्यथा क्रषशः--दिग्‌ = दिक्च, 
वातः = वायुः, अक्तः = घु यै, प्रवेता: = वहा, वद्धिः = अश्चिः, इन्द्रः = शवीपतिः 
उदेन्द्रः = चक्राणः, मित्रः = भददिष्यः चन्द्रः = निशाः, चुतः = चतु- 
-राननः, शद्रः= शंकरः, चेत्र तः = इतः, ईश्व = शक्ति रपः, विशिष्टः = विरुकगः 
विश्रल्टा = विधाता, विश्वयोनिस्तथा भयोनिजः । एषु = एतेषु, प्राणपरयङकोषः 
(कि प्राशक्तिमान्‌ स्वख्पेण काय॑रूपोऽस्ति। एवं प्रकरेण मनोमय ोषस्तु दच्ा- 
शक्तिमान्‌ भूः्व। करणरूपेण स्थितोऽस्ति विज्ञानमप्रकोषः क्ञनशक्तिपान्‌ भूष्वा 
-कततुरूपेग अवस्थितोऽस्ति। पतत्‌ सेमर भिट्िवा लिङ्गशरीरम्‌ इध्युष्यते। 
-एवं लिङ्गशरीरं व्याख्याय । कोषत्रयमू = प्राण^मनो-ज्ञानखूपेग काषत्रयम्‌ उच्यते 
श्याखय।यते ॥ २५ ॥ 
जनुव्राद--सन सर केर्पाव उपयु । यथा-न, दुभ, कृकर, देषदत्त ओर 
धनय । न पाँच के विषय है--नाग ते डकार ओर करमर ते उभ्मीरन होता है । घनजञय 
से पोषण होता है, देवदत्त ते जम्भण ओर कृकरः से क्वत्‌ होता है, योग जानने वा 
विद्वान्‌ देखा कईते है । श्न छनिन्दरर्या के मधिपरति दिगादिदै। धोत्रादि इन्द्र्यो के 
यथक्रम देवता, दिग्‌, वति, अकर प्रचेतस्‌ › भशि, वहि इन्द्र, उपेन्द्र, भित्र, 
चन्द्र, चतुश्र, रद क्षेत्र, शश, विशिष्ट, विष्वलशा, विश्वयोनि एवं अपोनिन है । 
इन सत्र मे प्राणमय कोष क्रियशाक्तिमान्‌ दोनेके कार्ण कायंल्मरै। मनोय कोष 
श्छा रक्तिमान्‌ होने के कारण करण रूप दै। निशचानमय कोष शवानशक्तिमान्‌ होने ते 
करठह्प दै। ये समो मिलक्रर छिङ्गशरीर कदा जात। है। अव प्राणमय, मनोमथ, एवं 
विक्ञानमय कोपत्रय कते है ॥ २५ ॥ .. । 





विमलाः व्याख्योपेतः ३५ 


निव चन--उद्‌ ~ मील्‌ 1 द्युट्‌ = उन्मीलनम्‌। धन > जि + खच्‌ सुम्‌ = धनयः । 

जुम्भ + स्युर्‌ = जम्भणम्‌ । अधि +पा +-डति = अधिपतिः । 

तथा चोक्तम्‌- 

पश्चप्राणमनोबुद्धिदेन्दरियस्मन्वितम्‌ । 

अपश्चोकृतभूतोत्थं सष्षमाज्गं भोगसाधनम्‌ ॥ २६ ॥ 

लीनमथं गमयतीति व्युत्पर्या लिङ्गं शरीरमित्युच्यते । 
कथं लीनं ? भ्रवणपननादिना गमयति ज्ञापयति । शोयेत 
इति व्धुत्पच्या शरौरमित्युच्यते । कथं शीयेते इति चेत्‌ १ अहं 

[> न. £ 

ब्रह्मास्मीति ब्रहमात्मेत्वज्ञानेन शी्यंते ॥ २७ ॥ 

दह मप्मीकरण इति व्युत्पस्या लिङ्कदेहस्य परथिभपुरःसरं 
क्षय इत्युच्यते ॥ २८ ॥ 

व्याख्या-तथा चोक्तम्‌-पञ्चप्राणाः = प्राणापानसमानो दानग्याना इति पञ्च 
वायवः। मनः = संकल्पः, बुद्धिः, जध्यवप्तायः, दशेन्द्ियः--चन्ञुःध्रोत्रघ्राणरसन 
स्पशंनकानि पञ्नजुद्धीन्दियाणि एवं वाकपाणिपाद्पायूपस्थान्‌, प्चरुमन्द्रियाणि 
तेः दशेन्व्ियेः, समन्वितम्‌ = सम्मिकित स, भपच्चीङृतभूतोव्थम्‌ = जपघ्नीकृतमह- 
त्तरवोत्थम्‌, भोगसाधनम्‌ = सुखदुःखसात्तात्कारकरणम्‌ सुवमाङ्गम्‌ = छिङ्गशरीरम्‌ 

सस्ति ॥ २६॥ 

खीनमथं गमयतीति व्युस्प्या = निर्वचनेन, णिङ्गम्‌, शरीरम्‌ = देहम्‌, दस्यु. 
-्यते = इति कथ्यते । कथम्‌ = केन प्रकारेण, लीनम्‌ = प्रच्छन्नम्‌ † श्रवणमनना- 
दिना = बेदान्तवाक्यचिन्तनादिना, गमयति--ज्ञापयति । शीयंते'-इति 
-डयुरपच्या = निवंचनेन, शरीरम्‌ = देहम्‌, इस्युच्यते = कथ्यते । कथम्‌=ङेन प्रकारेण, 
ीर्यतेर्तीयते, इति चेत्‌=ष्याशंकष्य समाधत्त-अहं ब्रह्मास्मीति व्रह्मादमेकसवस्य= 
ब्रह्मजीवेकत्वस्य, ञानेन = बोधेन श्ीयंत इति ॥ २७ ॥ 

दृह भस्मीकरणे' इति वयुरपप्या=दति निवंचनेन, लिङ्गदेहस्य=सुचमशरीरस्य, 
-पृथवीपुरःसरम्‌, यः = विनाश्नः, द्युख्यतेकभ्यते हति ॥ २८ ॥ 

अयुवाद्--टेा कहा है-पाँच प्राण, मन, वुद्धि भोर दक्ष इन्द्र्यो से समन्वितं 
-अपद्नीक्ृत महत्त्व से उठा हृ भोग के साधन स्वरूप यह सूक्माङ्ग है ॥ २६ ॥ 

(लीनम्‌ अर्थम्‌ गमयति, इ व्युत्पत्ति से लिङ्ग शरीर वना है 1 यह “लीन. अरात्‌ 
`प्रच्छत्न कते है ? श्रवण, मनन आदि ते ही यद. जाना जाता है “अतः यद लीन दहै 
“शौर्थततेः स व्युत्पत्ति से यद.शरीर वना है । “शीर्यते यह वैते १ उत्तर देते है- ही 
रह्म हूं । इस प्रकार ब्रह्म ओर आत्मा के साथ एकत बुद्धि से इसका नाञ्च होता है ॥२७॥ 

(दह मस्मीकरणे' इम व्युत्पत्ति से लिङ्गदेह का पृथ्वी पुरःसर विनाश कहा गया है ॥२८॥ 

निव॑चन--सिष्‌ >< णिच्‌ + सथुट्‌-साधन । शरनक्तः=सीणः । 
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कारणक्षरीरं नाम, शरीरद्यहेतुः ॥ २९ ॥ 
अनाद्यनिर्वचनीयं साभासं ब्रह्मार्मकतवज्ञानानवत्यम्‌ । 
अज्ञानं कारणशरीरमित्युच्यते ॥ २० ॥ 
व्याख्या--कारणश्रीरम्‌ नाम-करं तावत्‌ कारणशरीरमिष्याशंक्य समाधत्त 
क्ारीरद्वयहेतुः = दारीरद्वयस्यस्थूलसूचमरूपदेहद्यस्य, देत निमित्तम्‌ ॥ २९ ॥ 
अनादि, न आदिर्यस्य, तद्‌ भदिरहितम्‌, अनिव॑चनीयम्‌ = न निवंचनी 
यम्‌, अनिवच॑नीयम्‌ = जकथनीयम्‌, साभासम्‌ = आभासेन सितम्‌ साभासम्‌ = 
सप्रकाशम्‌, ब्रह्म च आमा च = ब्रह्मात्मा तयोः एकस्वस्‌ = एकस्य भावः एकत्वम्‌, 
तस्य ज्ञानम्‌ = प्रवीणता, तेन निवर्य॑म्‌ । अज्ञानम्‌ = ज्ञानराहिष्यं, कारणशरीरञ्च= 
कार णदेहम्‌ इति = एवम्‌, उश्यते = कथ्यते ॥ ३० ॥ 


अनुवाद्‌~ सूक्ष्म एवं स्थूल शरौरदय के देतु का नाम कारणशरौर हे॥ २९॥ 

आदिरहित, अकथनौय एवं प्रकाश्युत जह्य मौर आहमा का एकत्व क्चान-निवत्यं 
है । अश्ञान वो कारणशरीर कहते द ॥ ३० ॥ 

निव॑चन-मा +-मास्‌+अच्‌ = भामासः = आमेन " सद सामास: । 


तथा चोक्तम्‌- 

अनाद्यविद्यानिवीच्या कारणोपाधिरुच्यते । 

उपाधित्रितयादन्यमात्मानमवधारयेत्‌ ॥ . 

शीयते इति व्युत्पत्या शरीरमित्युच्यते । कथमिति चेत्‌ १ 
ब्रह्मास्मंकखवज्ञानेन शीयते । ` दह भस्मीकरण इति व्युत्पत्या 
कारणश्चरीरस्य प्रथिवीपुरःसरं क्षय इत्युच्यते । अनृतजडदुःखा्म- 


| कमिल्युक्तम्‌। अनृतं नाम काल्त्रयेषु अविद्यमानवस्तु अनृतमुच्यते। 


जडं नाम स्वविषयपरविषयज्ञानरहितं बस्तु जडम्‌ इत्युच्यते । दुःखं 
नाम अप्रीतिरूपं षस्त दुःखमित्युच्यते। समष्टव्यष्टयात्मकमि- 
त्युक्तम्‌ । किं समष्टिः १ किं व्यष्टिः १ यथा वनस्य समष्टिः । कि 
व्यष्टिः? यथा वृक्षस्य व्यष्टिः। यथा वा जलाश्चयस्य समष्टिः जरस्य 


व्यष्टिः । तददनेकशरीरसमष्टिः। एकशरीरस्य व्यष्टिः । अव- 


स्थात्रयं नाम जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तयः । -जागस्ं नाम १ इन्दिैर्थो 


पबव्धिजोगरणम्‌ । स्वप्नो नाम १? जागरितसंस्कारजप्रत्ययः 


सविषयः । सुषहिनौम, सवेनिषयज्ञानामावः । जागरस्यूल्री- 
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 राभिमानी विवः । स्वप्न-स््मश्चरीराभिमानी तेजमः । सुपु 
कारणशरीराभिमानी प्राज्ञः । कोषपश्चकं नाम अन्नमय-प्राणमय- 
मनोमय-विज्ञानमयानन्दमयाख्याः । अत्र मयदप्रस्ययो विका- 
र्थे । तथा च-- 

व्याख्या-तथा च उक्तम्‌ = कथितम्‌- 

अनादि = भादिरहितय्‌, अविधा = मायापरपर्याया अन्ञानता, अनिर्वाच्या = 
निवंक्तुमशक्या, कारणम्‌, हेतुः उपाधिः = प्रवचन, उच्यते = कथ्यते । उपाधित्रि. 
तयात्‌ = प्रवश्चनात्रितयात्‌ , धन्यम्‌ = भिन्नम्‌, आ्मानम्‌ = बरह्मरूपम्‌ = अवधार्‌- 
येत्‌ = निर्धारयेदिति ॥ 

“शीयते इति ग्युस्प्या = इति निर्वचनेन शरीरम्‌ = देहम्‌, इध्युच्यते = 
इति कथ्यते, कथम्‌ = केन प्रकारेण, इति चेत्‌ = द्थं भवेव । व्रह्म = निरा- 
कारं निर्ंणं च परब्रह्म अरित तावभिव्यश॒द्वुद्धमुक्तस्वभावम्‌ सर्वज्ञम्‌ सर्व 
शक्तिसमन्वितम्‌ तथा “समीभूदा इष्टिस्त्रिुवनमपि बह्म मनुते" मर्त २।८७, 
तथा च आस्मा=जीवः+--"भाव्मानम्‌ रथिनम्‌ विद्धिशरीरम्‌ रथमेव तु-रुठ २।३। 
तयोः एकस्वम्‌ = एकस्थ भावः एकत्वम्‌, अभेदः तञक्ञानेन = बोधेन, शीर्यते = 
्ीयते । दह॒ भस्मीकरणेः इति भ्युश्पध्या = हति निवंचनेन, कारणशरीरस्प = 
आन्तरिकबीज्रोपणभूतदेहस्य, पृध्वी पुरःसरम्‌ यः = विनाशः, इस्युच्यते = इति 
कथ्यते । अनृतस्डक्ुःखाष्मकमिस्युष्यते = मिष्या त्रि ङूक्वाध्यं कथ्यते । अनृतम्‌ 


` नाम किं तावदनूतमिध्युष्यते-ारत्रयेषु = त्रि रेषु, ( भूनमविष्यदुवर्तमानेषु ) 


विद्यमानम्‌ = असत्‌ , वस्तु = पदार्थः, अनृतम्‌ = भसत्यम्‌, उच्यते = कथ्यते 1 
जडं नाम = फं सावत्‌ जडमिप्युख्यते-स्वविषयं-माव्मम्बन्धि परविषयं = अन्य- 
सम्वन्धि वा, क्ञनरद्ितम्‌ = बोधशून्यम्‌, वस्त॒ = पदा्थः-जडमिध्युच्यते = जड 
इति कथ्यते । दुःखम्‌ नाम किं तावत्‌ दुःखमिव्युच्यते-अभ्रौतिरूपम्‌ = मरचि- 
करम्‌, वस्तु = पदाथः, दुःखम्‌ कष्टमिस्युष्यते = कथ्यते । समष्टिभ्य्टवादमक- 
भिव्युक्तम्‌-समषटिः = सञुष्वय।त्मकभ्याप्तिः, व्यष्टिः = एकः अंशः, तद्ार्मङेति 
कथितम्‌ । छि समष्टिः १ क व्यष्टिः १ दृव्याशंक्या च समाते--यथा = येन प्रकारेण, 
वनस्य = अरण्यस्य, समष्टिः = ससुचयाटमकभ्याप्ि्भवति, बृद्ठस्य = तरोः, व्यष्टिः = 
वेयक्तिकता भवति, तदढत्‌ = तथेव, धनेकशरीरम्‌ = बहूनि देहानि सम्टिः समूहो 
अति, एकश्चरीरस्य = एकदेहमात्रस्य, ष्यष्टिः = वैयक्तिक्रता मवति । वा = जथवा 
यथा = येन प्रकारेण, जलाशयस्य = सागरस्य, समष्टिः = षमुच्चपा्मकञयाक्षिमेवति 
तथा जरस्य = सकरस्य, श्यषटिः = वेयक्किकस्वम्‌ भवति 1 तद्वत्‌ = तथेव अनेक 
श्रीराणामू्‌ = वहूनां देवह्ानास्‌ समष्टिः = सथुचयात्मकव्याप्तिमंवति, एकस्य 
शरीरस्य = दे्माग्रस्य ष्यष्टिः = वैयक्तिकता मवति । अवस्थात्रयं नाम किं तावद्‌- 
चर्थात्रयभिष्युभ्यते- जाग्रत्‌ स्वप्न-सुखुप्तयः । जागरणं नाम किं तावत्‌ जागरण 
मिघ्युच्यते-न्दियेः = शरीरावयवः, शर्थोपरुच्िः = ्ानावा्षिः, नाम जागरः 
णमू = भवस्थाविशेष हति । स्वप्नो नाम ? किं तावत्‌ स्वप्न . इति = जागरित 














इद ` आत्मानात्मविवेकः 


संस्कारजभत्ययः = भ्बुद्धसंस्कारोरपन्नविश्वासः, सदिषयः = विसिन्वन्ति स्वात्म 
कृतया विषयिणम्‌ सम्बध्नन्ति तैः सह सविषयः इति ॥ सुषुक्िनांम-किं तावत्‌ 
खुखुिरिष्युस्यते स्वविषयज्ञानाभावः = अखिरविषयाणां बोधशून्यत्वसम्‌ । जाग्रत्‌ 
स्थूकशरीराभिमानी विश्वः = प्बुद्धावस्थायाम्‌ निखिरसंसतिः, स्थूरशरीराणास्‌ = 
नश्वरदेहानाम्‌ भसिमानी जास्माभिमानी भवति, स्वप्नः = स्वप्नावस्थायाम्‌ 
सूदमशरीराभिमानी = लिङ्गदेहामिमानी, तेजसः = प्रकाशयुक्तो भवति । स॒खसिः-- 
कारणशरीराभिमानी = मूतत्वदेहाभिमानी, मान्तः = मनीषी । कोषपञ्चकं नाम-- 
किं तावत्‌ पञ्चकोषमिति १ कथ्यते-घन्नमयकोषः, प्राणमयकोषः, मनोमयकोषः, 
विज्ञानमयकोषः, जानन्दुमयकोषर्चेति । भत्र = अस्मिन्‌ प्रसंगे मयटुप्रस्ययोः 
विकाराथं 1 तथा च-- 
अनुवाद- मौर एेसा कदा है 
अनादि, अविद्या जौर माया का रूप कारण को उपाधि कदते है गौर तीनों 
उपाधि से भिन्न आत्मा को जानना चादि ॥ 
शीयते इस व्युत्न्ति से “दारीर' वनता है ! यह कैसे १ ब्रह्म अथात्‌ ( बेदान्तियों 
के मतानुसार बम दही इस दृश्यमान संसार का निमित्त ओर उपादान कारण 
है, यदी सवे.ग्यापरक आत्मा भौर विद्व की जीवशक्ति है, यदी वह मूतत्त्व दहै 
जिसे संसार की सभी वस्तुं पैदा होती. है तथा जिसमे फिर वह -खीन हो जाती है । 
आत्मा मर्थात्‌ नीव मे एकत्व के बोधप्ते विनाश होता दहै) (दह मस्मीकरणे" इसः 
ल्युत्पत्ति ते कारण शरीर का "पृथ्वीपुरःसरः विनाश कदा जाता है । अनृत ओर जड 
दुःखात्सक है । भनृत किते कहते है १ भूत, मविष्य ओर वत्तेमान कालत्रय मँ अविदमानः 
रतु अनृत है। जड़ नाम॒ अपने ओर पराये विषय के ज्ञान से रदित वस्तु जड़ है । 
अप्रीतिकर वसतु को दुःख कहते है 1 यह समष्टि एवं व्यष्टयात्मक ६ । समष्टि क्या है 
व्यष्टि या है ? जेते जगल समष्टि मात्‌ सुच्वयात्मक व्याप्ति है ओर उस जंगल का एक 
पेड़ व्यष्टि अथात्‌ एक है । अथवा सागर पानी की समष्टि है मोर सागर का पानी उसकी 
व्यष्टि है उसी प्रकार शरीरो का समूद समष्टि हे ओर उनमें पे कोई एक देह न्यषटि है । 
जाग्रत्‌, स्वप्न ओर पुरि ये अवस्थात्रय है । इन्द्र्यो के द्वारा अर्थापव्धि जागरण ह । 
भद्ध संरकार से उत्पन्न सविषयक विदवास स्वप्न है ओर समी विपर्यो-के ज्ञान का अमाव 
स्ति दै । 
जाग्रत सवस्था मे नश्रर शरीराभिमानी संसार है । स्व-अथात्‌ रिगदेदाभिमानी 
प्रकाशथुक्त दै) सपु्ति-कारणशरीरामिमानी मनीषी कहते है । कोपपद्कं का नाम 
है अन्नमय, प्राणमयः मनोमय, विज्ञानमय, आनन्दमय । हँ मयट्‌ प्रत्यय विकार के 
(1 
निवंचन--सम्‌ + अश्‌ +-कतन्‌-समष्टिः । उपलभ्‌ +क्तिन्‌-उपरन्धिः । जागृ + 


क्तः=जागरितः। सम्‌+ क +-धन्‌=संरकारः । यमि † मन्‌ + णिनिः=अभिमानी ] प्रकर्षेण. 


जानातीति वियहे-प्र + ज्ञा + कः प्रज्ञः ततः स्वाथे अण्प्रा्ञः। 
पिदशक्ता्नाद्‌ बीयौऽ्जातोऽननेनेव वद॑ते । 
देहः सोऽजमयो नात्मा प्राक्‌ चोध्वं तदमावतः ॥ ३१ ॥ 
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भग्वयः-- पितृुक्तः, अन्रजात्‌ › वीर्यात्‌ , जातः, अकेन एव, वधते, स, 
अन्नमयः, देहः, तद्‌, अभावतः, घात्मा, प्राक्‌, उर्ध्वं न ॥ २१ ॥ 

व्यास्या--पितरुक्तः = मात्रपितृभ्यामन्ने मुक्ते सति, अन्नजात्‌ = उपभुक्ाहार- 
सम्भवात › वीर्यात्‌ = शुक्रदो णतसं योगात्‌ , जातः = समुर्पन्नः, अन्नेन एव=उपभन्त- 
भजनेनेव, ब्धंते = एधते, सः= जसौ, अणमयः =र्थूकः देहः दारौरं च= पुनः 
तदभावतः = तद्वरहात » आत्मा = जीवः, प्राक्‌ पूर्वम्‌, प्राक्‌ सटः केदलास्मनः, 
उध्वम्‌ = अग्रे, न = नहि ॥ ३१४ 

सनुवाद्‌- माता-पिता के अन्न भोजन करने के कारण, उस अन्ने श्ुकर-रोणित का 
निर्माण होता है, [फर उस शुक्रदोणित के संयोग ते देह की उत्पत्ति होती है ओर उसी 
अन्ने षस दारीर की वृधि शतो है, अतः यह शरीर अश्रमय कदा गया है । उसके मभाव 
मे उसे पुवं एवं आगे आत्मा वह नहीं है ॥ २१॥ 

निव॑चन--जन ~ क्तः=जातः। अद्‌ + क्तः, अन्‌ + नन्‌ वा = अन्नम्‌ । 

पूर्णो देहे बलं यच्छन्नक्षाणां यः प्रवत्तंकः । 
ध € 
वायुः प्राणमयो नासावात्मा चेतन्यवजेनात्‌ ॥ ३२ ॥ 
अन्वयः देहे, पूर्णः, वलम्‌, यच्छुनू , यः, अक्ताणाम्‌, प्रवर्तकः, चेतन्य- 

वर्जनात्‌; भसौ, प्राणमयः, वायुः, न, जास्मा ॥ ३२ ॥ 

व्य।ख्या- देहे = शरीरे, पूणः = आपूरिंतः, वलम्‌ = साम्यम्‌, यच्छन्‌ » 
भ्रयच्छन्‌ , यः = कश्चित्‌ , सक्ञाणाम्‌ = इन्द्रियाणाम्‌, ग्रवत्तकः = सञ्चारयिता । 
छैतन्यव्जनाव = चेतन्यामावात्‌ बसौ = एषः, प्राणमयः वायुः = प्राणवायु; न = 
नहि, आमा = जीवः ॥ ३२ ॥ 

अुवाद--देह मे पूणं वल प्रदान करते हृए जो इन्द्र्यो का प्रेरक है, उत प्राणवायु 
कहते है । यह चैतन्य से वजित है-आत्मा नहीं है ॥ ३२ ॥ 

निर्वचन-पूर + क्त=पूरणः । भ्र+ वृत्‌ + णिक्‌ + ण्वुस्=्रवत्तकः । चेतन + ष्यन्‌= 

चैतन्यः । वृज्‌ + ल्लुट्‌-वजेनम्‌, तस्मात्‌ । 


अहन्तां ममतां देहे गेहादौ च करोति यः। 


कामाद्यवस्थया भ्रान्तो नासावारमा मनोमयः ॥ ३३ ॥ 

अन्वः-गेहादौ, देदे, यः, ,अहन्ताम्‌, ममताम करोति, कामाद्यवस्थया, 
(यः ) आन्तः, असौ न आत्मा, ( अपितु ) मनोमयः ( अस्ति )। 

व्याख्या- गहादौ = सदनादौ, यः = कश्चित्‌, अहन्ताम्‌ = अहंमन्यताम्‌ 
ममताम्‌ = ममत्वम्‌, करोति = विदधाति, कामादेः = वासनादेः, अवस्थया = 
दशाया । ( यः) आान्तः = मितः, अदौ = सः. न = नहि, भामा = जीवः, अपितु, 
मनोमयः कोषः अस्तीति शेषः ॥ ३२ ॥ 
. . अनुवाद गरदादि मे, देह मे जो अदंमन्यता एवं ममता उत्पन्न करता है तथा कामादि 
अवस्थां से जो न्त है वह आत्मा नदी, मनो भय है ॥ ३३ ॥ 

निर्वचन - क्रम + णिङ्‌ + अम्‌ = कामम्‌ । जव + पस्था + अङ्‌ + अवस्था । भ्रम नै क्तः 
= आन्तः 
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लीना सुप्तौ वपुर्बोधे व्याप्ठुयादानखाग्रगा । 
चिच्छायोपेतधीनीत्मा विज्ञानमयशब्दभाक्‌ ॥ ३४ ॥ 
अन्वयः-घोघे, वपुः, सुतौ, रीना, जआनखाम्रगा, ष्याप्नुयात्‌ , दिच्डायोपेतघीः, 
विज्ञानमयशन्दमाक्‌ , न, पुनः आत्मा ॥ ३४ ॥ 
व्याख्या--बोघे = जाप्र्ुवस्थायां, वपुः = शरीरम्‌, सुतौ = निद्रावस्थायाम्‌, 


-छीना = प्रच्छन्ना, भानखाभ्रगा = नखप्न्तन्न मागं दिका, व्याप्नुयात्‌ = अधिकारं 


 ऊर्यात्‌, चित्‌ प्रज्ञ, तस्याः छ्वायया उपेतघीः=युक्तचुद्धिः, विक्ञानमयशम्द भाक्‌ = 


वित्ञानमयकोष इति वाच्यः न = नहि, भाष्मा = जीवः ॥ ३७ ॥ 


सनुवाद्‌-परोथ मे शरीर सप्तावस्था मे लोन, आनखाग्रगामौ व्याप्त परश दृष्टिभ्रमसे 
प्राप्त बुद्धि, विज्ञानमय कोष है, न फि आत्मा ॥.३४॥ , 

निव॑चन--वि + आप्‌ +:लिढ व्याप्नुयात्‌ । अङ्ग +रन्‌ 6 नलोपश्च = अग्र । नट्‌ + 
ख हकाररोपः नखः। उप + ६+ क्तः उपेतः 1 


काचिद्न्तभंखा वृत्तिरानन्दरतिषिम्प्भाक्‌ । 
पुण्यभोगे मोगशान्तौ निद्रारूपेण रीयते ॥ ३५ ॥ 


` अन्वयः-पुण्यमोगे, कावित्‌ , वृत्तिः, अन्तमुंखा, आनन्दप्रतिविग्बभाक्‌ » 
(८ साच ) भोगशान्तौ, निद्रारूपेण, खीयते ॥ ३५॥ 9 
व्याख्या-पुण्यभोगे--पुण्यस्य = सुरतस्य भोगः = उपभोगः,  पुण्यभोगस्त- 
स्मिन्‌ पुण्यभोगे, काचित्‌ = काऽपि दृत्तिः = ष्यापारः, प्राणापानसमानोदानन्याना 
इति पञ्चवायवः सवेन्द्रियाणाम्‌ सामान्या वृत्तिः, यतः प्राणो नाम वायुः सुखनासि- 
-कान्त्गो चरः, तस्य यत्‌ स्पन्दनम्‌ कमं तत्‌ घ्रयोदशविधस्यापि सामान्या प्ृत्तिरिति 
शेषः । भन्तमुंखा = अन्तर्छीना, भानन्दानाम्‌ = हर्षाणाम्‌, प्रतिविम्बभाक = 
प्रतिबिम्बाण्या इति भगक्तान्तौ = उपभोगनिवृत्तो, निद्रा रूपेण = निद्रास्वरूपेग 
खीयते = रीना भवतीति ॥ ३५ ॥ 


' शनुषाद पुण्य के मोग मे अन्तथुंव कोर वृत्ति आनन्दमय वायु के नाम ते ख्यात 
द । मोगश्चान्ति के वाद वही इत्ति निद्रा रूप से टीन हो जाती है।२५॥ 


देहादभ्यन्तरं प्राणः प्राणादभ्यन्तरं पुनः । | 
ततः कत्ता ततो भोक्ता गुह। सेयं परम्परा ॥ ३६ ॥ 


५ अन्वयः-दे्ात्‌ , अभ्यन्तरम्‌, प्राणः; प्राणात्‌ › पुनः, अभ्यन्तरम्‌, ततः, कन्त 
ततः, भोक्ता, सा, गुहा, इयम्‌, परस्परा ॥ ३६ ॥ ^ 
व्याख्या--देहात्‌ = शरीराद्‌, अभ्यन्तर म्‌=अण्तः प्राणः = जीवनवायुः, प्राणात्‌ 
जीवनात्‌ , पुनः, म्यन्तर म्‌ = अन्तगतम्‌, ततः = तत्पश्चात्‌ क्ता = ब्रह्म इति 
ततः = तर्पश्चात्‌ , मोक्ता = उपभोगकर््ता परमेश्वरः, सा=चासौ, गहापद्यस्थानम्‌ 
इयम्‌ = एषा, परम्परा = धनुवन्धः ॥ २६ ॥ 1. स 
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असुवाद्-देह के भीतर प्राण ओर फिर प्राण के भीतर, उसके वाद्‌ कर्ता 


पुरुष, उप्ते मीतर भोक्ता पुरुप, वदी गुहा अर्थात्‌ ब्रह्म का निवास स्थान है, यदी 
, परम्परा दै ॥ ३६ ॥ 


निव॑चन--प्र + भन्‌ +अच्‌ +न्‌ वानप्राणः। 
स्थृलश्षरीरम्‌ अन्नमयकोपः । 
माठपितभ्यामने क्ते सति शक्रश्ोणिताकारेण परिणतं 

तयोः संयोगादेव देहाकारेण परिणमते । कोषवदाच्छाद्कत्वात्‌ 
कोष इस्युच्यते । अन्नविकारत्वे सति आत्मानमाच्छादयति । 
कथम्‌ अपरिच्छिन्नमार्मानं परिच्छि्मिव, जन्मादिषड्भाव- 
विकाररहितमात्मानं जन्मादिपडमाववन्तमिव, तापत्रयादि- 
-रहितमात्मानं तापत्रयवन्तमिव आच्छादयति, यथा कोषः 
खडगमाच्छादयति, यथा तुषस्तण्डुरमाच्छाद्यति, यथा वा मभ 
जरायुरावरयति, तथा ग्राणमयकोषो नाम॒ कर्मन्द्रिपाणि पञ्च 
प्राणादिवायवः पश्च, एतत्‌ सवं मिखितं सत्‌ प्राणमयकोष 
इत्युच्यते । प्राणविकःरे सति वक्तृस्वादिरहितमात्मानं वक्तार- 
मिव, दानादिरहितमास्मानं दातारमिव, गमनादिरहितमात्मानं 
` गन्तारमिव, ुत्पिपासादिरहितमात्मानं ्वुत्पिपासावन्तमिवावार- 
यति । मनोमयकोषो नाम ज्ञानेन्द्रियाणि पञ्च मनश, _ एतत्‌ 
सर्वं मिरित्वा मनोमयकोष इत्युच्यते । कथं मनोविकारे सतिं 
-संदायादिरदित मात्मानं संशषयवन्तमिव, ज्ञोकमोहादिरिहितमात्मानं 
शोकमोहादिमन्तमिव, दश्ेनादिरदितमात्मानं दशेनादिमन्तमिवा- 
वारयति १ विज्ञानमयकोषो नाम ज्ञानेन्द्रियाणि पञ्च बुद्धि 
` एतत्‌ सव॑ मिलित्वा विज्ञानमयकोष इत्युच्यते । करेलवभोक्त- 
स्वा्यभिमानेन इहलोकपरलोकगामी च्यावहारिको जीव इत्यु 
च्यते ॥ २७ ॥ 

व्याख्या--मादृपिकृभ्याम्‌ = जननीजनकाभ्याम्‌ अन्ने भुक्ते सति = भोजने 


.ङ्ते सति, श्क्रशोणिताकारेण = रकतवी्रूपेण, परिणतम्‌ = परिवततितस, तयो = 
-रजो वीयंयोः, संयोगादेव = सम्मिरनादेष, + 1 = शरीररूपेण, परिणमते = 
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परिणतम्भवति। को षवत्‌ = कोष हव, आच्छु द्‌कत्वात्‌=जावरकत्वात्‌, कोष दव्युच्यते 
कोष इति कथ्यते । अश्नविकारस्वे सति = भोजनानां रूपान्तरे सति, आत्मा. 
नम्‌ = जीवम्‌, आच्छादयति = आवृणोति । कथम्‌ = केन प्रकारेण, अपरच्छु- 
जनम्‌ = निःसीमम्‌, आत्मानम्‌ = जीवम्‌, परिच्छिन्नम्‌-ससीममू, इव = यथा, जन्मा- 
दिः= जन्ममरणादिः, यः षड़्मावविकारः, तेन रहितम्‌ = उत्पत्तिवृद्धि बाल्यावस्था 
यौवन-वादधक्य-मरणादिरहितम्‌, जात्मानम्‌ = जीवम, जन्मादिषडभाववन्त- 
मिव = जन्ममरणादिषड विकारयुक्तमिव, तापत्रयादिरहितम्‌ = देहिक-देविक- 
मौतिकतापशरून्यम्‌ आमनम्‌ = जीवम्‌, पूरव॑वर्णिततापत्रयान्वितम्‌, इव, 
आच्छादयति = पिदधाति, यथा =येन प्रकारेण, कोषः = जावरणम्‌, खङ्गम्‌ = 
करवालम्‌, भाच्छादयति = आवरणम्‌ करोति, यथा =येन प्रकारेण, तुषः = 
तण्डुरोपरिभागः, तण्डुलम्‌ = शालिम्‌, अच्छादयति = भाच्छादनं करोति, 
यथावा = भथवा येन प्रकारेण गभम्‌ = भरणम्‌, जरायुः = गर्भाशयः, आावरयति = 
आच्छादयति, तथा = तेन प्रकारेण, प्राणमयकोषो नाम कर्मेन्द्रियाणि पञ्च = 
वाक्षपाणिपादपायूपस्थाः पञ्चकर्मन्दियादि, पञ्चप्राणादिवायवः = प्राणापानसमानो- 
दानव्याना इति पञ्च वायवः, एतत्‌ सवम्‌ = निखिलम्‌, मिलितं सत्‌ = मिटिला, 
म्राणमयकोष दस्युच्यते = कथ्यते । प्राणविकारे सति ववतृष्वादि = वाक्पटुस्वादि, 
तेन रितम्‌ = शून्यम्‌, वक्तारमिव = भाषणकलायाम्‌ प्रवीणमिव, दानादिर- 
हितमा्मानम्‌ = दानादिशरग्यं जीवम्‌, दातारमिव = दानिनमिव, गमनादिरदहितम्‌= 
ल नादिराहतम्‌, जात्मानम्‌ = जीवम्‌, गन्तारमिव = गमनश्ीरमिव, जुत्पिपासा- 
विरहितम्‌ = छधातृषादिविरहितम्‌, आत्मानम्‌ = जीवम्‌, ्त्पासावन्तमिव = 
धितपिपासितमिव, भावरयति = आच्छादयति । मनोमयकोषो नाम-ज्ञानेन्दि- 
याणि पञ्च = चचचःशरोत्रघरारणसनस्पशौनकानि पञ्क्ञानेन्दियाणि, मनः = संकल्पा-- 
सम च, एतत्‌ सवं मििष्वा = एतदखिलम्‌ मरितम्‌, मनोमयकोष इत्युच्यते = 
कथ्यते । कथम्‌ = केन प्रकारेण, मनो विकारे सति = विततस्य संवेगे सति, संशया दिर- 
हितम्‌ = संदेहादिषीनम्‌, आप्मानम्‌ =ब्रह्, संशयवन्तमिव = संदिग्धमिव, 
शोकमोहादिरितम्‌ = मनःपीडाऽ्ञानादिहीनम्‌, ` आ्मानम्‌ = जीवम्‌, शोक-- 
मोहादि्शीलम्‌ इव = यथा, द्नादिरदितम्‌ = चाद्धषम्रस्यक्तादिष्टीनम्‌, आत्मा- 
नम्‌=जीवम्‌, दुकंनादिवन्तमिव=साचचात्कारवन्तमिव, जावरयति = आच्छादयति 1 
विज्ञानमयकोषो नाम = किं तावत्‌ विन्ञानमयकोष इष्युच्यते- ज्ञानेन्द्रियाणि 
पञ्च = चलो त्ादिपन्च क्नेन्द्रियाणि, च = पुनः, बुद्धिः = संबोधः, एतत्‌ = एष, 
सवम्‌ = अखिलम्‌, मिरिष्वा = एडीमूय, विज्ञानमयकोष, दषयुच्यते=द्यवलुद्थते, 
कर्व = निमावृत्वं, मोक्तृ्वादि= भनतष्वादि तस्य॒ अभिमानेन = अहंकारेण, 
इदोके = अस्मिन्‌ रोके, पररोके = स्व्गादिरोके, गामी = गमनशीकः, 
भ्यावहारिकः = न्यवहारावस्थापन्नः, जीवः = मात्मा, इच्युच्यते = इति कथ्यते ॥ 
दिन्दी--माता पिता जो न्न खतति है, बह शुक भौर शोणित कै रूप मँ परिणत 
हो जाता दै । शक्त बर शोणित के संयोग से देह कौ आति बनती है। म्यान की तरह 
आच्छादक दोने के कारण यह कोष कदलाता दै । त्तविकार्‌ होने के कारण यद्‌ 
आत्मा का जच्छादन करता दै । करस भक निःसीम आत्म( को ससोम कौ तरह. 


म 
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जन्ममरणादि षड मारवा के विकार से रदित आत्मा को जन्ममरणादि षडमाव विकार 
वान की तरह, तापचरयादि से रहित सात्मा को तापत्रयान्वित की तरह माच्छादन करता. 
ह १ जेते म्यान तलवार का आवरक दै, जते भूसी चावल का सच्छादन करती है अथवा. 
जै गमांशय गम को आच्छादित करता है, उसी प्रकार प्राणमय कोप-पांच कर्मेन्द्रिय 
ओर पांच प्राणादिवायु से भिलकर वनता दै। प्राण विकार होने पर वक्तत्वादि रदित 
आत्मा को वक्ता की तरह; दानादिरदित आत्मा को दाता की तरह, गमनादिरदित 
आत्मा को गमनश्ीर की तरह, भूख, प्यास से रदित आत्मा को भूखे प्यास कौ तरह 
आच्छादित करता है । पांच ज्ञानेन्द्रिय एवं मन मिल कर मनोमयकोष वनता है । तो फिर 
दते १ मनोमय विकार होने पर संशयादि रहित आत्मा को संदेहशील कौ तरद, शोकः 
मोहादिरदित आत्मा को शोक मोदादिमान्‌ की तरह, प्रत्यक्षदशैन से रदित आत्मा को 
साक्षात्कारयुक्त की तरह आच्छादित करता हे । शनेन्द्रिय पांच मोर बुद्धि मिलकर विज्ञान 
मयकोष बनता है । कैतव ओर भोक्तृत्वादि के अभिमान से इदलोक ओर परलोकगामी 
व्यावहारिक जीव कदलाता है ॥ ३७॥ 

निर्वचन--आ +-छद्‌ +-णिच्‌ +ल्युट्‌ = आच्छादनम्‌ । वि + छ ~-घनतविकारः, क + 
तृच्‌ + त्व = कवैत्वम्‌ । व्यवहार + ठन्‌ = ञ्यावहारिकः। 


विज्ञानविकारत्वे सति अकचतीरमात्मानं कत्तीरमिव, अवि- 
्ञातारमात्मानं विज्ञातारमिव, निश्वयरहितमात्मानं निश्चयवन्त- 
मिव, जाञ्यादिरहितमात्मानं जाङ्यादिमन्तमिवावारयति । आन- 
र्दमयकोपो नाम प्रियमोदप्रमोदवरत्तिमत्‌ अज्ञानप्रधानमन्तःकरणस्‌ 
आनन्दमयकोषप इत्युच्यते । कथं प्रियमोदप्रमोदरहितमात्मान्‌ 
परियमोदप्रमोदवन्तमिव, अभोक्तारमातमानं भोक्तारमिव परि- 
च्छिन्नसुखरदितमा्मानं परिच्छिनेसुखवन्तमिव आच्छादयति । 
इषटपुत्ादिद्ौनजं श्रियम्‌ । प्रियलाभनिसिततो हषो मोदः । स 
एव च प्रदृश हषः प्रमोदः । एतेषु कोषेषु मध्य विज्ञानमयो 
ज्ञानशक्तिमान्‌ कतीरूपः । मनोमय इच्छाशक्तिमान्‌ करणरूपः । 
प्राणमयः क्रियाशक्तिमान्‌ कायेरूपः। तत्र॒ हेतुमाह - याय 
त्वादेवमेतेषां विभाग इति वर्णयन्ति! एतत्‌ कोपत्रयं भिरित 


(न 


स््मश्रीरमितयुच्यते । समष्टिवय्टी श्ास्त्रान्तराटिशेषतो ज्ञेय 


करीरत्रयविलक्षणत्व्चर्यते ॥ ३८ ॥ 


व्याख्या--विज्ञानविकारप्वे षति = 


भिमानशून्यम्‌, जारमान मू = जीवस्‌, कततौरमिव = निमातरामिव, विज्ञातारम्‌ = 


तैः 
प्रत्ता-सवेगत्वे सति, अकत्तारस्‌ = कठत्वा- 




















% ` आत्मानाद्मधिवेकः 


-भवेत्तारम्‌, आत्मानम्‌ = जीवम्‌, विज्ञातारमिव = बोद्धारमिव, निश्वयरदितम्‌ = 
संदिग्धम्‌, आस्मानम्‌ = जीवम्‌, निश्चयवन्तमिव = असंदिग्धमिव, जाठ्यादि- 
ःरदहितम्‌ = निष्कियतवादिरहितम्‌, ` आा्मानम्‌ = जीवम्‌, जाड्यादिमन्तमिव = 
अनासक्तमिव, जावारयति = भाष्डादयति 1 आनन्दमयकोषो नाम आनन्दमय 
कोषश्च, प्रिय-मोद-प्रमोद इत्तिमत्‌-ग्रियम्‌ = मनोहरम्‌, मादः = जाह्ाद्‌-, 
भ्रमोदः = प्रटहरषः, च॒ तेषां दृत्तिमत्‌ = अस्तिस्ववान्‌, अक्ञानप्रधानम्‌ = 
अविद्यामूककम्‌, अन्तःकरणम्‌ = चित्तम्‌, भानन्दमयकोषः, इत्युच्यते = कथ्यते । 
कथम्‌ = ढेन प्रकारेण, प्रियमोद.प्रमोद्रहितम्‌ = प्रियमोदप्रमोदकहीन म्‌ › आस्मानम्‌> 
जीवम्‌, प्रियमोदभ्रमोदवन्तमिव, अभोक्तारम्‌ = विरक्तम्‌, आप्मानम्‌ = जीवम्‌, 
भोक्तारमिव = भनुरक्तमिव, परिच्िन्सुखरहितस्‌ = परिमितसु खद नम, आस्मा- 
नम्‌ = जीवम्‌, परिच्छिश्नसुखवन्तमिव = परिमितसुखवन्तमिव, भाच्छुादयति = 
.्आावरयति । कि तावत्‌ प्रियमिस्युच्यते-पुत्रादिदशंनजमृ=पत्नीपुत्रादि द शंनो- 
सपन्नम्‌ सुखम्‌ नाम प्रियम्‌ । प्रियस्य काभः प्रियकाभः तन्निमित्तः हषः = प्रसन्नता 
पुव मोद्‌ः। स एव प्रहृष्टो हषः = प्रमोदः = प्रहृ 1. पतेषु कोपेषु = पूरयित. 
कोषेषु मध्ये विज्ञानमयः, क्ञानशक्तिमान्‌ = प्रवोणताजन्यशक्तिमान्‌ करूषः = 
-विधावृरूपः । मनोमयः नाम-इच्छारक्तिमान्‌ = प्र्यक्तक्ञानस्यान्तरिकाङ्गमः 
करणरूपः भर्थात्‌ येन क्ेयपदाथेः आत्मानम्‌ ्ञानन्तं करोति । प्राणमयः 
कोषश्च क्रियाशक्छिमान्‌ अर्यात्‌ क्रियान्वयिष्वम्‌ तेन काय॑रूपः। तत्र = तर्मन्‌ 
स्थाने हेतुः कारणम्‌, आह योग्यत्वादेव = सामर्यादेव, एतेषाम्‌ = पूषंकथितानाम्‌, 
विभागः = घ्रथक्ता, इति बणयन्ति = कथयन्ति । ९तत्‌ = एष, कोषच्रय ~त्रिसंख्य- 
कम्‌ कोषम्‌, मिलितम्‌ = मिलित्वा, सुदमशरीरम्‌ = लिग्गदेहम्‌, 'इव्युच्यते = 
कथ्यते । समचटिग्यषटी, समष्टिः = समूहः, व्यष्टिः = वेयक्तिकता, शालान्तरात्‌ = 
अन्यश्ञाखरात्‌ , विशेषतः = विशेषरूपेण, हेये = बोध्ये, शरीरन्नयविरुक्तणत्वम्‌, 
उच्यते = कथ्यते ॥ ८ ॥ ५ 

अनुवाद विज्ञान विकार दोनेपर कठत्वाभिमानशुल्य आत्मा को कत्तां कौ तरद; 
अविशचेय यत्माको विज्ञाता की तरह, संदिग्ध आत्मा को निश्चयवान्‌ की तरद, 
निष्करियत्वादि्ीन आत्मा को अनासक्तं कौ तरह आच्छादित करता है) प्रिय, मोद 
सौर प्रमोद उृत्तिबले सज्ञानप्रधान अन्तःकरण को आनन्दमय कोष कहते है । तो 
फिर, कसे श्रिय मोद प्रमोद रदित आत्मा को प्रिय, मोद, प्रमोदषान्‌ कौ तरद, 
अमोक्ता आत्मा को भोक्ता कौ तरद्‌, परिमित खख से हीन त्मा को परिभित सुख- 
वाठ की तरद माच्छादित करता दै । इस पुत्रादि के साक्षात्कार से उतपन्न सुख प्रिय 
दै । प्रिय ॐ प्रसि निभित्तक इषे को मोद्‌ कते ह । बहो दं प्रकृ सूप ते प्रा दोने 
प्र प्रमोद है! हन कोर्पो कं वौचमं विश्लानमय कोष ज्ञानशक्तिमान्‌ कर्तां करूप 
म ह ॥ मनोमय कोष इच्छाराक्तिमान करण सूप म ३ । प्राणमय कोष क्रियाक्तिमान 
कायरूपमें है। स्न कारण वत्ति है । सामध्य॑ेदो श्न सवो के विभाग वर्णन 
करते है । ये तीनो कोष भिरकर सूक्म शरोर कलाता हे । समष्टि ओर व्यष्टि विरोष 
स्प ति छेय रटने पर शाखान्तर ते समञ्च । इन तोरा पूछ, स्थूर एवं कारण रूप रीस 
से वि्क्षणत्व कहा जायगा है ॥ २८ ॥ 





“विमलाः व्याख्योपेतः ४२. 
निर्वचन--नि + +-णिनिः=विकारिन्‌ , जङ्‌ षयम र 
श्वानम्‌ । वि + मञ्‌ + घञ्‌ विमागः। ॥ 

कथम्‌ सतयस्वरूपः असत्यस्वरूपो न भवति १1 असत्य- 
स्वरूपः सत्यस्वरूपो न भवति । ज्ञानस्वरूपः जडस्वरूपो न 
भवति । जडस्वरूपः ज्ञानस्वरूपो न भवति । एवं सुखस्व- 
रूपो दुःखस्वरूपो न भवति । दुःखस्वरूपः सुखस्वरूपो न 
भवति । एवं शरीरत्रयविलक्षणयुक्त्वा अवस्थात्रयसाकषित- 
मुच्यते ॥ ३९ ॥ ॑ 


न्याख्या--कथम्‌ = केन प्रकारेण } सस्यस्वरूपः = यथार्थस्वरूपः, असव्य- 
स्वरूपः = जयथार्थरूपः, न = नहि, भवति = जायते । ज्ञानस्वरूपः = प्रज्ञास्वरूपः,. 
जडस्वरूपः = जक्ञानस्वरूपः न भवति=न जायते । जडउस्वरूपः=मन्दस्वरूपः, क्ञान- 
स्वरूपः प्रज्ञारूपः, न भवति = न जायते । एवम्‌ = इत्थम्‌, सुखस्वरूपः = जानन्द्‌* ` 
स्वरूपः दुःखरूपः = कष्टामकः, न भवति = न जायते । दुःखस्वरूपः = क्ट-कर' 
पदार्थः सुखसवरूपो न भवति = भानन्द्रूपो न भवति । एवम्‌ = दत्थम्‌, शरीर 
त्रयधिलन्षणम्‌ = पूर्वकथितशयरीरत्रयविल्तणम्‌, उक्टवा = अथयित्वा, भवस्थात्रय- 
साक्तिस्वं = जाग्रतस्वप्नसुषुश्षिसंज्ञावस्थात्रयसाक्तित्वम्‌ = साक्ताद्‌ दर्टु्वम्‌ उच्यते 
कथ्यते ॥ ३९ ॥ = 


अनुवाद्‌- सत्य स्वरूप असस्य रूप वैते नहीं होता है १ जेते अप्तप्य स्वरूप सत्य रूप. 
नदीं होता, ज्ञान स्वरूप अज्ञान रूप नहीं होता, . जड स्वरूप ज्ञानरूप नदीं होता, 
उप प्रकार खंखस्वरूप दुःखरूपम नदीं होता ओर दुःखस्वरूप खखस्वरूप नहीं होता । , 
इस प्रकार श्रीरत्रय विलक्षण क कर अव अवस्थात्रय का साक्षित्व कहते हैँ ॥ २९॥ 


निर्व॑चन~-सद अक्षि. सस्य, साक्षाद्‌ द्रष्टा वा साक्षी सह ¬+ अक्ष +- इनिः = साक्षिन्‌ । 
कथम्‌ { जाग्रदवस्था जाता, : जाग्रदवस्था भवति, जाग्र 
द्वस्था भविष्यति । स्वप्नावस्था जाता, स्वप्नावस्था भवति, 
स्वप्नावस्था मविष्यति। सुपुक्चयवस्था जाता, सुधप्तचवस्था मवति, 
सुुषुशयवस्था भविष्यति । एवमवस्थात्रयमविकारतया जानाति । 
अत आत्मनः पञ्चकोषविलक्षणलं दृधान्तरूपेण प्रतिपादयति । 
ममेयं गौः, ममायं वत्सः, ममायं मारः, समेयं कुमारी) ममेयं 
वी, एवमादिपदा्थवान्‌ पुरुषो न मवति । तेम्यो विलक्षणः । 


तथा मम्‌ अन्नमयकोषः, मम प्राणमयकोषः, मम सनोमय~ 














-अवस्था होती है गर सुयु्ि अवस्था होगौ १ शस प्रकारं ती 


४६ आत्मानात्मविवेकः 


कोषः, मम विज्ञानमयकोष, मम आनन्दमयकोषः । एवं पञ्च- 
कोषवानारमा न भवति । तेभ्यो षिलक्षणः साक्षी । 
अब्दमस्पदमरूपमव्ययं तथाऽरसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌ । 
अनाचनन्तं महतः परं धुवं निचाय्य तं मृ्युषुखात्‌ 
रमुच्यते ॥ ४० ॥ इत्यादिश्रुतेः ॥ 


न्याख्या--कथम्‌ = केन प्रकारेण, जाग्रदवस्था = प्रबुद्धावस्था-यस्याम्‌ भवस्था- 
-याम्‌ जीवः शब्दस्पक्ञादिविषयाणाम्‌ प्रहणम्‌ करोति। जाता = अभूत्‌; 
जाग्रदवस्था मवति = जायते, जाग्रदवस्था, भविष्यति = जनिष्यति । स्वभ्नावस्था = 
सुषुक्तिदशा जाता = भभूत्‌ , स्वावस्था भवति = जायते, स्व्ावस्था भविष्यति 
सम्परस्यते । सुङुघथस्था = प्रगादनिद्रादज्ञा जता = भभूत्‌ , मवति = जायते 
भविष्यति = सम्परस्यते। एवम्‌ = इत्थम्‌, अवस्थात्रयम्‌ = दजात्रयम्‌, भविकार- 
तया = निविकारतय।ा जानाति =वेत्ति। अतः = अस्माचकारणात्‌ भारमनः=जीवस्य, 
पञ्चको षविरुकषणस्वम्‌ = मनोमय।दिपञ्चको षविभिन्नष्वम्‌, दृष्टान्तरूपेण = निद शंन 
रूपेण, प्रतिपादयति = कथयति । ममेषम्‌ गौः-मम = मदीया, इयम्‌ = एषा, गौः = 
"धेनुः, मम = मदीयः, अयम्‌ = एषः वरः = घुतः, मम = मदीयः, अयम्‌ = एषः, 
कुमारः = वार्कः, मम = मदीयः, हयम्‌ = एषा, कुमारी = बालिका, मम = मदीया; 
-इयम्‌ = पषा, खी = पलो । एवम्‌ = ध्यम्‌, भादि = हत्यादि, पदार्थवान्‌ = तच्व- 
"वान्‌ , पुरुषः = प्रधानः = व्यक्तिविशेषो वा न भवति = न जायते । तेभ्यः = पूर्व॑ 
कथितेभ्यः, विरुषणः = भिन्नः । तया = तेन प्रकारेण, मम = मदीयः, धक्नमयकोषः, 
मदीयः प्राणमयकोषः मदीयः मनोमयकोषः, मदीयः विज्ञानमयकोषः, मदीयः 
लानन्दमयकोषः, एवम्‌ = दृष्यम्‌ पञ्चकोषवान्‌ , धक्नादिपद्चकोषवान्‌ , भस्मा = 
जीवः, न भवति = न जायते । तेभ्यः पञ्चकोषादिभ्यः विल्चणः= भिः सादी = 
-साक्तात्‌ द्रष्टा ॥ 
अशब्दम्‌ = शब्दभिश्नम्‌ › भस्पशंम्‌ = सपक्ंरहितम्‌, भरूपम्‌ = रूपहीनम्‌ 
अग्ययम्‌ = भविनश्वरं, तथा = तेन प्रकारेण अरसमू=रसहीनम्‌, नित्यम्‌ = शाश्वतम्‌, 
अगन्धवत्‌ = गन्धहीनमिव, यत्‌= त्वम्‌, अनादि = आदिरहितम्‌, अनस्तम्‌ = 
अन्तरहितम्‌, _ महतः= महत्तव्वात्‌ , परम्‌ = अतिष्रष्मू, भवम्‌ = निशितं च 
तम्‌ = पुरूपविशेषम्‌, निचाय्य = निश्विष्य, ग्युसुलात्‌ = मएणमुखात्‌ रमुच्यते 
-सुक्तो भवतीति र इश्यादिश्चतेः = वेदे निगदितम्‌ ॥ ४० ॥ 
अनुवाद र कैत जाग्रत मवस्था इई १ रः 
अवस्था होगी १ स्वप्नावस्था हृद, ५ ५. 
१ न वस्था होगी ? सुषु 
जाना जाता दै 1 अतः आत्मा का अन्नादि दारा निरि पाच ०1 स 
के दारा प्रतिपादित करते द 1 मेरौ यह गाय दै, भेरा यह्‌ वचा है मेरा क 
-मेरी य कुमारी है, मेरी यह परतन ै-इस प्रकार के पदार्थान्‌ त ६. 
-इन सर्वो विक्षण वहु भौ 
-इ्न स्वो से विजक्षण वड है! उती प्रकार मेरा यह भौतिकं शरौर है, मेरा यद प्राणमय 





"विमलाः व्याख्योपेतः ४७ 


-कोष है, मेरा यह मनोमय कोप है, मेरा यह विज्ञानमय कोष दै, मेरा यह आनन्दमय 
कोप दै। इस प्रकार पञ्वकोषवान्‌ मी आत्मा नहीं है, अपितु ध्न सर्वो से विलक्षण इन 
-स्वो का साक्षात्‌ द्रष्टा आत्मा है । 
वह शब्दहीन है, स्पदरदित है, उसकी कोई आति नदीं है, वह अविनाञ्ञी ह, 
रसहीन दै, नित्य दै, गन्धरदित दै, अनादि है, अनन्त है, महत्‌ है, सर्वश्रेष्ठ हे, ध्रुव है, 
-सवसंग्रह है-- वह स्ल्युयुक्त है एसा वेदवचन है ॥ ४० ॥ 
निवंचन-सु +ष्वप्‌ +-क्तिन्‌ = सुपुपतिः । विगतम्‌ लक्षणं यस्याऽपसौ विलक्षणः, तम्‌ 
विलक्षणम्‌ । दृश्‌ + क्तः = दृष्टः, दृष्टः अन्तः = दृष्टन्तः । अन्नेन निर्मितः पदार्थः भन्नमयः । 
{नि ~+ चि +- द्यप , निचाय्य । 
इदानीमात्मनः सचचिदानन्दस्वरूपत्वपुच्यते । सद्रुपत्वं 
नाम केनाप्यवाध्यमानतवेन कालत्रयेऽप्येकरूपेण विद्यमानल- 
मुच्यते । चिद्रूपत्वं नाम साधनान्तरनिरपेक्षतया स्वयं प्रकाश 
~ = (~ ९ $ 
मानः सन्‌ स्वस्मिन्नारोपितसवेपदा्थीवमासकवस्तुतवं चिद्रूपत्व- 
मित्युच्यते । आनन्दस्वरूपं नाम परमप्रेमास्पदत्वं नित्यनिरति- 
शयत्वमानन्दत्वमित्युच्यते । नित्यविज्ञानमानन्दं बह्म राति 
दातुः परायणमिति श्ुतेः। एवं नित्यश्ुद्धबुद्धयक्तस्वमावम्‌ । 
-जह्याहमस्मीति संशयाप्रम्भावनाविपरीतभावनाराहित्येन यस्तु 
जानाति स जीवन्मुक्तो भवतीति ॥ ४१ ॥ 


इति श्रीमत्परमहंस परित्राजकाचायै-श्रीमदरो विन्दभरावत्‌पूञ्यपादशिष्य- 
श्रीमदाद्यशङ्कराचायेविरचितः आत्मानात्मविवेकः समाः| 
र्य 


व्याख्या--दानीम्‌ = अघुना, आत्मनः = जीवस्य, सस्चिदानन्दस्वरूप्वम्‌ 
-उच्यते = कथ्यते । अत्र सबिदानन्दगतं सत्‌ , चित्‌ , आनन्दाख्यम्‌ प्रतिश्ब्दम्‌ 
पृथक्‌ षूथक्‌ व्याख्यायते । तत्र तावत्‌ सदरुपस्वम्‌ ष्याख्यायते, केनाऽपि शक्तिविरोषे- 
णाऽपि, अबाभ्यमानलेन = अप्रतिहतस्वेन, कालत्रयेऽपि = त्रिकारेऽपि, एकरूपेण 
= जसिन्नेन स्परूपेण, विधमानस्व म्‌ = वतंमानस्वम्‌ उच्यते कथ्यते । चिदुपस्वम्‌ 
-नाम-- कि तावत्‌ चिदुप्वम्‌-साधनान्तरनिरपेक्ततया = कारणान्तर पेत्ताराहि- 
स्येन, स्वयम्‌ = भाठमनेव, प्रकाशमानः = द्योतमानः सन्‌ , स्वस्मिनू = स्वकीये, 
आरोपिताः सर्बपदार्थाः = भविकाभिधेयवस्तूनि, तेषाम्‌ अवभासकवस्तुष्वम्‌ = 
प्रकाशकपद्‌ाथंस्वम्‌, परमाप्मतस्वमिस्यथः, चिद्‌ रूप्वम्‌=क्ञानस्वरूपरवम्‌, इस्युच्यते 
=इति कथ्यते । आनन्दस्वरूपं नाम--किं तावत्‌ आनन्दस्वरूपमिति कथ्यते 
परमप्रेमास्पद्ष्वम्‌ = अत्यधिक स्नेहास्पदमू, निष्यम्‌ = शाश्वतम्‌, निरतिज्षयि- 

















छप आतमानाटसविवेकः 


दवम्‌ = भद्वितीयष्वम्‌, सानन्दध्वम्‌ = हषंर्वम्‌, द्यु्यते= कथ्यते । नित्यम्‌ = 

श्ञारवतम्‌, विज्ञानम्‌ = विशिष्टञ्वानम्‌, आनन्दम्‌ = हषम्‌, ब्रह्य = परमारमा, 

रातिः ददाति, दातुः = दानकतः, परायणम्‌ = विरतम्‌, इति शते: । एवं = दस्थम्‌, 

निष्यम्‌ = शाश्वतम्‌, द्धम्‌ = णदस्वरूपम्‌, : जुम्‌ = क्षातारम, सुक्तस्वभावम्‌ !. 
्रह्माहमस्मि, जहम्‌ ब्रह्म अस्मि, इति, संशयः = संदेहः, भसंभावना = जशक्यता, . 
विपरीतभावना = प्रतिष्ूकभावना, तासां रादिष्येन = हीनव्देन, यः=पुरुषविरोषः, 

जानाति = वेत्ति सः = पुरषः, जीवन्मुक्त भास्मन्ञानेन संसारबन्धात्‌ सक्तः 

भवतीति शेषः ॥ ४१॥ 


भयुवाद्‌--अव मात्मा का सञ्चिदानन्द स्वरूपत्व कहते दे । विश्व की किसीऽभी राक्ति. 
से मवाधित तीनो काल मं एक रूप से विद्यमान शक्ति को सत्‌" कदते है । “चित” शक्ति 
अन्य साधनां की अपेक्षा के विना स्वयं प्रकाक्षमान होते हए अपने मे हयी सभी पदार्थो 
को आरोपित करनेवाी तेजस्वी पदां है । मानन्दस्वरूप उते कते हैँ जो परमप्रेमास्पदः 
हे, नित्य है, निरतिशय प्रसत्नता का मतीक है। ( यदी सव्‌ + चित्‌ + आनन्द = 
सच्चिदानन्द का स्वरूप है। श्रह्म अथात्‌-परमात्मा नित्य है, विशि प्रशाह्यारी है, 
सानन्द स्वरूप है, प्रसन्नता प्रदान करने म निरत दै। रेसा वेद मे कदा गया हे । रसा 
नित्य शुध बुद्ध एवं सक्त समाव है । भे ब्रह्म हँ ¢ ठेसा सदेह, भसंमावना या विपरीत 
विचारों ते रदित होकर जो उप्त ब्रह्म को जानता है, वह जीवन्क्त हो जाता है ॥ ४९१ ॥ 

निवचन- मर +काश्‌+ शानच्‌ +सुक्‌~प्रकारामानः। भव मास + ण्वुल्‌ + जव+- 
भासकः । आनन्द "घम्‌ = भानन्दः । वि + शा + ल्युट्‌=विशानम्‌ । 


इति बिहारप्राम्तीय 'वेगूसराय' मण्डढान्त्गत 'भकवरपुर' प्रामवासि-दे वल्ञ-. 
प्रवरक्नीमतकीतिनाथमिश्रात्मज-धीजगदीकशचन्द्रमिश्रविरचित- 
सविमरुविमशोपेतसंस्टृतहिन्दीभ्याखया समा्ता1 


--->०<---- ` ` 
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५५. 
अलत्सबाधः 
विमलाः संस्क्रुत-हिन्दीव्याख्योपेतः 


तपोभिः क्षीणपापानां शान्तानां वीतरागिणाम्‌ । 
षु च = ~ ^ 
मुक्षणामपेक्षोऽयमात्मवबोधो विधीयते ॥ १॥ 
निर्यद्‌ रसप्लवनपिच्लवस्मवा च- 
श्चिन्वन्ति येऽपि कृतिनो निश्छतं प्रयातुम्‌ । 
तेषां शिरस्यखिरविष्नमहातपस्य 
बाधां विधूनयतु काचन मेघमाला॥ 
अन्वयः--अयम्‌, आत्मवोधः, रान्तानाम्‌, वीतरागिणाम्‌, तपोभिः, क्तीणपापा- 
नाम्‌, सुसुक्षणाम्‌, जपेत्तः, विधीयते ॥ १॥ 
व्याख्या--अयम्‌ = एषः, आत्मनः बोधः आास्मवोधः = गात्माज्ञानोस्पादकः 
प्रबन्धः, शान्तानाम्‌ = शान्तत्तपस्विनाम्‌, वीतरागिणाम्‌ = इच्छारहितानाम्‌, 
वासनाशरून्यानाम्‌ वा, तपोभिः = कटिनसाधनाभिः, क्लीणपापानाम्‌ = विगतकल्म- 
षाणाम्‌ । सुञु्तुणाम्‌ = मोक्तुमिच्छुकानाम्‌, अपेत्तः = अवबोधनीयः, बिधीयते = 
क्रियते, मयेति दोषः ॥ ५ ॥ क ध 
अनुवाद्‌-जो शान्त चित्त दै, वीतराग दै तथा जिन्दने अपनी तपस्यार्ओं से अपने 
पापोँको विनष्ट कर दिया है तथा इस संसार-बन्धन ते वुक्ति की इच्छारखते है- 
ठेस लोगो के अववोधा्थं ही मेने इस “आत्मवोधः नामक अर्थात्‌ आत्म-ज्ञान-जनक प्रवन्ध- 
विशेष की रचना की हे ॥ १॥ 


बोधोऽन्यसाधनेभ्यो हि साक्षान्मोक्षैकसाधनम्‌ । 
पाकस्य वह्विवज््ञानं धिना मोक्षो न सिध्यति ॥ २॥ 


अन्वयः--अन्यसाधनेभ्यः, बोधः, सात्तात्‌ , मोक्तेकसाधनम्‌, हि, वहिवत्‌ , 
पाकस्य, ज्ञानम्‌, विना, मोक्षः, न, सिध्यति ॥ २ ॥ 

व्याख्या-अन्येभ्यः=इतरेभ्यः, साधनेभ्यः=उपकरणेभ्यः, बोधः = प्रघ्यक्स्ञानम्‌, 
हि = यतः, साक्ञात्‌ = प्रव्यत्तः, मोक्षस्य = सुक्तेः, एकम्‌, अद्वितीयम्‌, साधनम्‌ = 
कारणम्‌, किंञ्च, वह्धिवत्‌ = अभ्निम्‌ विना यथा पाकस्य = भोऽ्यपदार्थस्य, सिद्धिः 
न भवति तथैव ज्ञानम्‌ विना = प्रज्ञायाः जभावे, मोक्तः = संसारबन्धनात्‌ मुक्तिः, 
न सिद्धयति ध्न जायते ॥ २॥ 


¢ आ 
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५० आत्मानात्मयिवेके आत्मबोधः 


आअनुवाद्‌-अन्य उपकरण कौ अक्षा आत्मो परव्यक्ष सूपेण संसार ते सक्ति का 


'एकमात्र साधन है, क्योकि जैते भग के विना पाक कौ सिद्धि नदीं होती उती प्रकार “ऋते 


ज्ञानान्न सुक्तिः” अर्थात्‌ श्ञान के विना सुक्ति नहीं मिती ॥ २ ॥ 
(^ = (~ © (~ + (^ ५० 
अविरोधितया कमं नाव्या विनिवत्तयेत्‌ ॥ 
बिद्याऽविद्यां निहन्स्येव तेजस्तिभिरसङ्कवत्‌ ॥ २ ॥ 
अन्वयः- कर्म, अविरोधितया, विदाम्‌, न, विनिवर्तयेत्‌ , विद्या, एव, तेजः, 
तिमिरसङवत्‌ , अविद्याम्‌, निहन्ति ॥ २॥ 
व्याख्या-कमै-कस्यम्‌ यागादिकम्‌, ज विरोधितया विरोधाभावात्‌, कमविदयययो- 
विरोधो नास्ति, प्रस्युत कम॑ अविद्यामेव पोषयति । अतः कमा चरणेन मोषो न । 
विधाम्‌ = अन्ञानम्‌, न = नहि, विनिवन्तयेत्‌ = निवारयेत्‌ , वि्यानानमू, पुव = 
इष्यवधारणे, तेजः = भकाः, तिमिरसद्कवत्‌= यथा तिमिर चयं हन्ति तथेव विद्या 
अविद्याम्‌ = अज्ञान, निहन्ति = विनाशं करोति ॥ ३॥ 
अनुवाद्‌--कमं अप्रतिबन्धकत्व के कारण अविद्या को रोक नहीं पाता है, जिस प्रकार 
प्रकाश्च अन्धकार के समूह को नष्ट करता है, उषी प्रकार विधा. दौ अविधा को विनष्ट 
करती है ॥ ३॥ 


परिच्छिन्न ईवाज्ञानात्‌ तन्नाशे सति केवलः । 
स्वयं प्रकाशते यात्मा मेषापायऽशुमानिव ॥ ४ ॥ 


अन्वयः--भक्ञानात्‌ , परिच्छिन्नः, इव, आत्मा, तन्नाहो, सति, केवलः मेवापाये, 
अंशुमानिव, हि, स्वयं, प्रकाशते ॥ ४॥ 

व्याख्या--अज्ञानात्‌ = अविद्यायाः कारणात्‌ , परिच्छिन्नः = आच्छादितः देहादि. 
परिमितः, इव = यथा, जामा = जीवः, तस्य = अज्ञानस्य, नाज्ञे सति = ध्वंसे सति, 
केवलः = निरबच््ि्नः, मेधापाये = मेहति वष॑ति जमिति मेधस्तस्यापाये = अप- 
सारे सत्ति अंश्मानिव = सु इव, हि = इति निश्चये, स्वयम्‌ = स्वतः = प्रकादाते 
राजते, अविद्यायाः विनाशे सति केवलम्‌ भस्मैव दश्यते, नान्यत्‌ किमपि ॥ 
„ अनुवाद्‌-वादल ते धिरा हृभा सूयं बादल कै हट्ते दी जेते स्वयं प्रकारित होता 
ह 1 ठीक उसी प्रकार अश्ञान ते आत यह मात्मा अज्ञान के दते ही स्वयं प्रकाशित 
होती दे ॥ ४॥ 


अज्ञानकट्षं॑ जीवं ज्ञानाभ्यासािनिमलम्‌ । 
छा ज्ञानं स्वयं नश्येञ्जलं कतकरेणुवत्‌ ॥ ५ ॥ 


.अन्ववः-- ज्ञानम्‌, जन्वानकलुषम्‌, जीवम्‌, क्ञानाभ्यासात्‌ , विनिर्मलम्‌, कृता, 
स्वय; जरम, कतकरेणुवत्‌ , नश्येत्‌ ॥ ५:॥ = ट 
व्याल्या-- ज्ञानम्‌ = विद्या, अज्ञानेन = मविद्यया, कलटुषमू-आविलम्‌, जीवम्‌ 


‹ नास्मानमूः ज्ञानस्य जभ्यासः जानाम्यासस्तस्मात्‌ ज्ञानाभ्यासात्‌ = विद्याजुशीक- 


नात्‌, विनिमंकम्‌ = विशेषरूपेण निगंतमछम्‌ करोतीति विनिम॑रम्‌-स्वज्युम्‌, 
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क्र्वा = विधाय, स्वयम्‌ = स्वतः, कतकस्य रेणुः कतकरेणुः तद्वत्‌ = निर्मरीरज इव 
कतकरेणुः, कल्पितम्‌ जलम्‌ = सलिम्‌, निमंलम्‌ = स्वच्छुम्‌ करत्वा स्वयसपि 
तेनव सह नश्यति तथेव ज्ञानम्‌ अक्तानेनाच्छुन्नमात्मानम्‌ निर्मलम्‌ कत्वा तस्मिन्‌ 
स्वयं विरीयते, इत्याशयः ॥ ५ ॥ 

अुवाद-- ज्ञान अज्ञान से जच्छन्न आत्मा को ज्ञानाभ्यास से पवित्र कर उस डीका 
उप्ती तरह विलीन हो जाता है, जैत गन्दे पानी को स्वच्छ वना कर निभ॑ली या फिटकरी 
उसरी मेँ समाहित दो जाताहै॥५॥ 


संसारः स्वप्नतुस्यो हि रागदवेषादिसङ्कलः । 
स्वप्नकाले सत्यवद्‌ भाति प्रवोधेऽसस्यवद्‌ भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
न्वयः--रागद्धेषादिसङ्कलः, संसारः, हि, स्वप्नतुस्यः, (अस्ति यथा) स्वकाले, 
सत्यवत्‌ , माति, प्रबोधे, जसत्यवत्‌ , मवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
व्याख्या-रागद्वेपादिसङ्कटः = स्नेहध्रणादिभावाकीर्णः, संसारः = संसतिः, हि= 
इति निश्चये, स्व्रतुस्यः = स्वस्रत्तदशः, अस्तीति शेषः, यथा स्वस्चकाञे = स्व्ना- 
चस्थायाख, इष्टविपयः सस्यवत्‌ = यथाथं इव, भाति = प्रतीयते, किञ्च, भरवोपे = 
जागरणकारे, स एव स्वप्नदटविपयः जसस्यवत्‌ = जयथारथं इव, भवेत्‌ = स्यादिति 
शोषः ॥ ६ ॥ 
अनुवाद्-रागदवेषादि से मरा यहं संसार स्वम की तरह "दै, स्वावस्था म लित्त 
तरह स्वम मे देखी वतिं सत्य कौ तरह प्रतौत होती है' किन्तु वहीं वाते जागने प्र वल्कल 
अयथा्थ-सी हे--उप्ती तरह यह्‌ संसार असत्य हे ॥ ६ ॥ 
तावत्‌ सत्य जगह भाति शुक्तिका रजतं यथा । 
य॒विन्न॒ ज्ञायते व्हा सर्वाधिष्ठानमदयम्‌ ॥ ७॥ 
अन्वयः--तावत्‌ › यथा, शुक्तिका, रजतन्‌, जगत्‌ , सव्यम्‌, भाति, यावत्‌ , 
सर्वाधिष्टानस्‌, जद्वयस्‌, बरह्म, न कायते ॥ ७॥ 
व्याख्या--तावत्‌ = तावस्कारूपयन्तस्‌, यथा =येन प्रकारेण, शुक्तिकायास्‌ = 
शक्तौ रजतसिदिश्रमवत्‌ तथा = तेन भकारेण, जगत्‌ = संसृतिः, सत्यं = यथार्थ इव 
माति = प्रतीयते, यावत्‌ = यावस्कालपर्यन्तम्‌, सर्बाधिष्टानमू- सर्वस्याऽपि, जधि- 
छानम्‌ = आधारभूतम्‌, भद्वयम्‌ = द्वितीयम्‌ बह्म, न= नहि, क्ञायते = 
प्रतीयते ॥ ७॥ 
। अनुवाद्-संसार पभी तक सीप में रजत की तरद्‌ सत्यवत्‌ प्रतीत होता है, जव 
तक सभी के आधार स्वरूप अद्वितीय व्रह्म को नदीं जानता है ॥ ७॥ £ 


सचिदात्मन्यनुस्युते नित्ये विष्णो प्रकल्पिताः । 

व्यक्तयो विविधाः सवां हाटके कटकादिवत्‌ ॥ ८ ॥ 
~~ अन्वयः-सचचिदात्मनि, निष्ये, अनुस्यूत, विष्णो, विविधाः, सर्वाः, ग्यक्तयः, 
हाटके; कटकादिवत्‌ , प्रकल्पिताः ॥ ८ ॥ 
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व्याख्या-सच्चिदार्मनि = निव्यज्ञानस्वरपे, नित्ये = शाश्वते, भनुस्यूते = 
न्त्यामिनि, विष्णौ = परमेश्वरे, विविधाः = विभिन्नाः, सवाः = अखिलाः, 
व्यक्तयः = प्रपञ्चः, हारकङे=कनके, कटकादिवत्‌ = कटकङ्ण्डलादि यथा, प्रकलिपताः= 
निर्मिताः, तथ्यथाऽसिमन्‌ संसारे सकलानि वस्तूनि चिविधापदार्थाश्च कारपनिका एव 
यथाथंतः जासन एव यथा कटकङकण्डलादयोऽलङ्ाराः करपनामात्राः यथाथंतः 
हाटकान्येव तद्वदिति भावः॥ ८॥ 

जनुवाद्‌-दस संसार म जितने भिन्न पदाथ परिरक्षित है, वे समी काल्पनिक है, 
नित्यज्ञान स्वरूप एकमात्र परमात्मा दी ठीक उसी प्रकार सत्य है जते काटपनिक कटक 
कुण्डलादि काल्पनिक आभूषणं के ल्यि, सोना यथां है ॥ ८॥ 


[44 ~\ क ध (^ 
यथाकाशो हपीकेशो नानोपाधिगतो विथः । 
प [3 
तद्धदाद्धनवद्‌ भाति तन्नाशादेकवद्‌ भवेत्‌ ॥ ९ ॥ 
अन्वयः--ह्षीकेशः, विथः, जक्राशः, यथा, नाना, उपाधिगतः, तदूभेदात्‌ , 
भिन्नवत्‌ , भाति, तन्नाशात्‌ , एकवत्‌ , भवेत्‌ ॥ ९॥ 
व्याख्या--हषीकाणाम्‌ = इन्द्रियाणाम्‌, ईशः अधिपतिः हृषीकेशः, विभुः = 
परमाप्मा, बाक्राशः = अन्तरिक्तम, यथा = येन प्रकारेण, नाना = अनेकविपेषु, 
उपाधिषु = पदाथषु, गतः = व्यतीतः । अयम्‌ मावः येन प्रकारेणाकाश्चः-घरा- 
काज्ञ मटाकाशादिभिदेन विविधतां गतः तनैव प्रकारेण ईश्वरोऽपीति। तस्य 
उपाषेः, भेदात्‌ = वंचिन्यात्‌ › भिन्नवत्‌ = भिन्न इव, भाति = प्रतीयते, तस्य = 
उपाधेः, नाशत्‌ = विध्वंसात्‌ , एकवत्‌-एक एवेति, भवेत्‌= स्यात्‌ । यथा घटादी- 
नाम्‌ नाशे तत्तदुपाधिराकाश आकाश एव तथेवेश्वरः तत्तदुपाधीनां नाशात्‌ स 
एवाद्वितीय इति भावः ॥ ९॥ 
अनुवाद जिस प्रकार उपाधिभेद के कारण आकारामेद की प्रतीत्ति घाकाश, 
मठाकाड, पटाकाशादि के रूपमे होती है भौर उपाधिके नष्ट दयोते ही यह भेद मि 
जाता है भाकाश केवल एकमात्र आकाश रह जाता है, उसी प्रकार इन्दि के अधिष्ठाता 
वृह प्रम परमात्मा उपाभिगत भेद के कारण ही भित्रवत्‌ प्रतीत होता है। उपाधि नष्ट 
होते ही बह अकेला एवं अद्वितीय है ॥ ९ ॥ ` 


नानोपाधिवश्चादेवं जातिनामाश्रयादयः । 
आत्मन्यारोपितास्तोये रसवणांदिभेदवत्‌ ॥ १० ॥ 


अन्वयः--तोये, रषवर्णादिभेदवत्‌ , जातिनामाश्रयादयः 
उपाधिवश्चात्‌ , आरमनि, आरोपिताः ॥ १० ॥ 
ह न्याख्या--तोये = सिरि, रसवर्णादीनाम्‌ = स्वादरूपादीनाम्‌ 
वेरुचण्यमू इव, जातिनामाश्रयादयः = जन्माभिधानाधिष्ठ 
नाना = विविधाः, उपाधिवशात्‌ = विज्ञेषणवशात्‌ , 
प्रकङ्पिताः। यथा सङिकस्य मधुराम्ल्वणरवा 


एवम्‌, नाना, 


भेदवत्‌ = 
नादयः, एवम्‌ = दृष्यम्‌ 
आत्मनि = जीवे, आरोपिताः = 
दिकम्‌, वणाशचाश्रयसंगवशाव्‌ 
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जायते, तथेव जीवस्य अर्थात्‌ आत्मनः ग्यक्तिविरोपसम्पकेणोत्पस्यभिधानाश्रया- 
णाम्‌ मदात्‌ विभेद इत्याशयः ॥ १० ॥ 
अनुवाद --जिस प्रकार पानी का स्वाद मीठा, खारा या नमक्तीन अथवा उसका रङ्ग 
जो साफ, नीला या गन्दला प्रतीत होता, वह उक्ते आश्रयभेद के कारण ही, उसी प्रकार 
आत्मा की, व्यक्तिषिरोष की संगति के कारण जाति, नाम आदि के मेद प्रतीत होते है ॥ 
पञ्चीकरतमहाभूतसम्भवं कम्तशितम्‌ । | 
शरीरं एुखदुःखानां सोमायतनञ्ुच्यते ॥ ११ ॥ | 
अन्वयः--शरीरम्‌, पद्वीकृतमदाभूतसम्भवम्‌, क्म॑संचितम्‌, सुखहुःखानाम्‌, 
भोगायतनम, उच्यते ॥ ११॥ 
व्याख्या शरीरम्‌ =देदम, पञ्चीकतेग्यः = पञ्चीकरणस्‌ यथा प्रथमसुचमाः 
पञ्चतन्मात्राः सृषटास्ततस्तन्मात्रायाः क्तितेरद्ध॑म्‌ अपां तेजसाम्‌ मरुताम्‌ व्योभ्नाम्‌ 
च सुचमाणास्‌ अष्टमष्टसंदां समादाय जापः पञ्चीट्ताः, तेजसश्चाद्ध॑म्‌ अन्येषाञ्चष्टम- 
मष्टममंशं समादाय तेजः पञ्चीकृतम्‌ । मरुतोऽर्ध॑म्‌ अन्येषां चतुर्णाम्‌ अष्टममंश- 4 
मादाय मरत्‌ पञ्चीकरतः । व्योभ्नश्चाधंमन्येपायर चतुर्णाम्‌ अ्टममं शं समादाय व्योम ॥ 
पञ्चीकृतम्‌ 1 एतान्येव स्थुलानि महाभूतानि उच्यन्ते, एभिश्च खष्िरिति कम॑णा = | 
शभाश्चुभफलोस्पाद्ककृष्येन, यावत्‌ सञ्चितम्‌ = संककितम्‌, सुखदुःखानाम्‌ = | 
सुखानि च दुःखानि च, तेषां, मोगस्य = अनुभवस्य आयतनम्‌ अ।स्पद्भिः्युच्यते ॥ 
अनुवाद--यह शरीर पञ्चीकृत महाभूतो ते समुत्पन्न है । श॒भाञ्चुम क्मौ के दवारा ॥ 
संचित भागो का यह शारीर आधार कदा गया हे ॥ ११॥ | 
0 = ^ = 
पञ्चप्राणमनोबुद्धिदजञेन्द्रियसमन्वितम्‌ । 
अपश्चीकृतभूतोत्थं दक्ष्माङ्ग भोगसाधनम्‌ ॥ १२ ॥ 
अन्वयः पञ्चभिः, प्राणैः, मनसा, बुद्धया, दशभिः, इन्द्रियैः समन्वितम्‌ 
अपच्चीकृतैः, भूतेः, उव्थम्‌, सूचमाङ्गस, भोगसाधनम्‌ ॥ १२॥ 
व्याख्या--पञ्चभिः = प्चसंख्यासिः, प्राणः = प्राणापानोदानखमानन्यानेः, 
मनसा = चित्तेन, बुद्धया = ज्ञानेन दशभिः = दशसंख्यभिः, इन्दियेः = चद्धःकण- 
नाखिक्राजिह्वारवग्‌वाकपाणिपादपायूपस्थेः, समन्वितम्‌ = सम्मिक्ितिम्‌ अपञ्ची- 
“ कृतैः = ूर्वोक्तपञ्चीकरणरहितेः, भूतेः = तन्मात्राभिः, उस्थम्‌ = सखुह्प्नम्‌, सुच्मा- 
ङ्गम्‌ = सूचमदेहम्‌, मोगस्व = ाक्त्यस्य, साधनम्‌ = देतुभूतमिव्यथः ॥ १२॥ 
अनुवाद-प्राणापानादि पांच प्राण, मन? बुद्धि णं दश इन्र्यो ते समन्वित अपञ्ी- 
कृत भूतो से समुत्पन्न यह सृ््म शरीर भोग के साधन हं ॥ १२॥ 


अनाद्यविद्या निवोच्या कारणोपाधिू्यते । 
उपाधित्रितयादन्यमात्मानमवधार्येत्‌ ॥ १३ ॥ 
अन्वयः--अना्यवरि्या, कारणो पाधिः, निर्वाच्या, उख्यते, उपाधित्रितयात्‌ , | 
अन्यम्‌, आत्मानम्‌, अचवधारयेत्‌ ॥ १२ ॥ 








| 
॥ 
| 
| 








सु 
न ~~ 
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व्याल्या--अनादिः=घादिरहिता अविद्या=अल्ञानं मूखप्रङृतिरिस्यथैः , उपाधिः= 
अवस्था, सस्वरजस्तमोरूपा इत्यथः, वतरणो पाधिः = हेतुभूता निर्वाच्या = निर्व॑क्तम्‌ 
शक्यते उच्यते कथ्यते, कारणोपाधि त्रितयात्‌ = सदवरजस्तमोमयात्‌ गुणनत्रयविशेषात्‌, 
अन्यम्‌ = भिन्नम्‌ आत्मानम्‌ = परमाव्मानम्‌, जवधारयेत्‌ = निधिचुयादिति ॥ १३ ॥ 
अनुवाद्‌--मादि हीन मूलप्रकृति के सतोयुणः रजोगुण एवं तमोयुण रूप उपाधि को 
कारण कदा जा सकता है । इन उपाधित्रय से भिन्न आत्मा को ससञ्चना चाहिए ॥ १३ ॥ 
पश्चकोशादियोगेन तत्तन्मय इव स्थितः। 
ज्द्धात्मा नीलवद्लादियोगेन स्फटिको यथा ॥ १४ ॥ 
अन्वयः-नीलवखादियोगेन, स्फटिकः, यथा, शुद्धात्मा, पञ्चकोश्चादियोगेन, 
तन्मयः, इव, स्थितः ॥ १४॥ 
व्याख्या-नीखुवखादिभिः = नीर्वर्णपरिधानादिमिः, योगेन = संयोगेन 
स्फटिकः=काचमणिः, यथा = येन प्रकारेण, शुद्धालमा = ईश्वरः, पञ्चकोशादियोगेन = 
पञ्चविधाः “कोशाः अन्नमयानन्दमयादिरूपाः तेषां योगेन संयोगेन, तन्मय इव 
यथा स्थितः=अवस्थितः ॥ १४ ॥ 
अनुवाद- नीले रंग के वख के संयोग ते स्फटिक कौ तरह यह परमेश्वररूप 
शुद्धात्मा आनन्दमयादि पच्चकोषों कै संयोग ते तन्मय की तरह गता दै ॥ १४ ॥ 
वपुस्तुषादिभिः कोरोर्यक्तं युक्त्यावधानतः । 
आत्मानमन्तरं शद्ध विविच्यात्‌ तण्डुलं यथा ॥ १५॥ 
अन्वय--वपुषः, तुषादिभिः, कोशः; युक्तम्‌, आन्तरम्‌, शुद्धम, आत्मानम्‌, 
युक््या, भवधानतः, तण्डुलम्‌, यथा, विविच्यात ॥ ९५॥ 
व्याख्या--वपुषः = देहस्य, तुपादिभिः = घान्यत्वगादिभिः, कोरः = पूवोक्तेः 
न्नमयादिभिः, युक्तम्‌ = समन्वितम्‌, आन्तरम्‌ = अन्तर्यामिणम्‌ । शुद्धम्‌ = 
शद्धस्वरूपमात्मानम्‌, युक्त्या = योगेन,  अवधानतः = एका्रतः, तण्डुलम्‌ = 
धान्यविशेषम्‌, यथा = येन प्रकारेण, विविच्यात्‌ = एकत्य अवधारयेत्‌ , येन 
भरकारेण धान्यम्‌ तुषादिभिध्यंक्तम्‌, वहिरग्रकाशम्‌ पश्चात्तपा्यपनयनेन निमखम्‌ 
इश्यते, तेनेव प्रकारेण शुद्धारमा वाह्यकोदायपनयनेन विशद्धः सन्‌ प्रकाशते ॥ १५॥ 
अनुवाद्‌- जिस प्रकार .आवरणस्वरूप भूमे के इट जाने पर भीतर से चावल 
्रकाशित होने लगता है, उपती प्रकार देह, पंचकोषादि आव्रण के हट जनि पर अन्तर्यामी 
विश्युद्ध आत्मा प्रकाित होता हे ॥ १५ ॥ 


सदा स्बेगतोऽप्यात्मा न॒ सर्वत्रावभासते । 
बुद्धावेवावभासेत स्वच्छेषु परतिविम्बवत्‌ ॥ १६ ॥ 


अन्वय--- सदा, सवगतः, अपि, जास्मा, सर्वत्र, न, अवभासते, स्वच्छेषु, प्रति- 
विम्बवत्‌ , बुद्धौ, एव, अवमासेत ॥ १६॥ 
९, ९. ४५) 
व्याख्या -- सरदुा=सव द्‌, सवयतः=सवभ्यापकः, जपि = चेत्‌, स्वच्छेषु-निर्म॑रे 
प्रतिबिम्बवत्‌ = ग्रतिमूत्तिरिव, बुद्धौ = जाने, एव, अवभासेत प्रकाशेत ॥ १६ ॥ यु 
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अनुवाद-सदा सर्व्यापक रहने पर भी यदह आत्मा सर्वत प्रकाशित नहीं होता है । 
स्वच्छ वस्तुं पर प्रत्तिविव कौ तरह केवल बुद्ध मेँ ही प्रकाित होता है ॥ १६ ॥ 
म + र = द [न 
देेन्द्रियमनोबुद्धिप्रश्तिभ्यो विलक्षणम्‌ । 
{3 ५ # 9 
तद्घ्र्तिसाकषिणं विद्यादारमान राजवत्‌ सदा ॥ १७ ॥ 
अन्वयः--देटेन्द्ियमनोडद्धिप्रकृतिभ्यः, विरुरणम्‌, तददृत्तिसराक्तिणस्‌, आरमा- 
नमर्‌ , राजवत्‌ , सदा, विद्यात्‌ ॥ १७ ॥ 
व्याख्या-देहात्‌ = शरीरात्‌ , इन्दियेभ्यः=चन्तुःश्रोत्रपाणिपायवादिभ्यः, सनो- 
उद्धिभ्याम = अन्तःकरणज्ञानाम्याम्‌, प्रकृतिभ्यः विरक्णम्‌ = विभिन्नम्‌, तद्चृत्ति- ॥ 
साक्तिणम््‌ = तासु शरीरादिषु ति गृत्तिरवस्थानम्र्‌ तस्याः साक्ती तन्तद्‌- 
देहादिप्रक्रतीनाय्‌ कायदृक्षीव्यथः, तस्‌ आटमानम्‌ = जीवम्‌, परमपुरुषं, वा, 
राजवत = नृपम्‌ इव, सदा = सव॑दा, विद्यात्‌ = जानीयात्‌ 1 यथा चृपतिः स्वयं 
किंञ्िदपि कार्यम्‌ न करोति सेवकादिङृतं कार्य पश्यति तथेव आत्मा स्वयं न 
किञ्चिदपि करोति, किन्तु प्रतेः कार्यस्य द्रष्टेति भावः ॥ १७॥ 
अचुवाद्‌- देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि ओर प्रकृति ते भिन्न तथा उस्र प्रकृति के कायं 
के साक्षि स्वरूप राजा की तरह इस आत्मा को जानना चादिए । ( जते राजा स्वयं कुछ 
नटीं करना किन्तु, सेवकादि द्वारा विये गये कृत्वो का साक्षी रहता है, उसी प्रकार, आत्मा 
स्वयं तो कुछ करता नदीं किन्तु, प्रकृति के सम्पूणं कार्यो का साक्षी है )॥ ६७॥ 


व्याच्ततष्विन्द्रियेष्वात्मा व्यापारीवाविवेकिनाम्‌ । | 
दरयतेऽगरेषु धावत्सु धावन्निव यथा शौ ॥ १८ ॥ || 
अन्वयः--यथा, अभ्रेषु, घावस्सु, शशी, धावन्‌, इव, दश्यते, तथा, जात्मा, 
व्यादृ्तषु, इन्द्रियेषु, व्यापारी, इव, जविवेकिनाम्‌, ( अवभासते ) ॥ १८ ॥ 
व्याख्या--यथा = येन प्रकारेण, अभ्रेषु = मेघेषु, धावल्खु = चरुत्घु, शशी चन्दः, 
धावन्‌ = चलन्‌ , इव = यथा, दृश्यते = प्रतीयते, तथा = तथैव, आध्मा, = जीवः, 
ग्याचृत्तेषु = स्वभिन्नेषु, स्वकीयकाये कर्बरसु इन्द्रियादिषु, व्यापारीव = तत्तव्कायं- 
कारी इव, अविवेकिनाम्‌ = विवेकशून्यपुरूषाणाम्‌, अवभासते इति शेषः ॥ १८ ॥ 
अनुवाद्‌-जैते चलते इद वादल के कारण वादलों मे चन्द्रमा दौङते इए घे प्रतीत 
होते है, उसी प्रकार इन्द्ियादि के स्वकीय कार्यो से अविवेकी पुरुषों को आत्मा ही 
कार्यकारी की तरह प्रतीत होती है ॥ १८ ॥ 
आत्मचैतन्यमाश्रित्य देहेन्द्रियमनोधियः। 
© ० 
स्वकीयारथेषु वर्चन्ते घ्यालोकं यथा जनाः ॥ १९ ॥ 
अन्वयः- देहेन्द्रियमनोधियः, जनाः सूयांरोकम्‌ ऽयथा,आस्मचेतन्य म्‌, जाध्रिव्य 


स्वकीयारथेषु, वर्तन्ते ॥ १९॥ ठ 
व्याख्या- देहेन्दियमनोधियः = देहिकानि इन्द्रियाणि, मनः धीश्च, ताः जनाः = 
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लोकाः, सूयांरोकं यथा = आदित्यश्रकारामिव, सार्मचेतन्यम्‌ = परमेश्वरम्‌, 
आश्रित्य =अनुसष्य, स्वकीयाथेषु = निजकार्यषु, वक्तन्ते ॥ १९ ॥ 
अनुवाद--ननसामान्य जेते सू्परकाश को लेकर अपने २ कामोँमे लगे रहते दहै, 
उसी तरह देह, इन्द्रिय, मन ओर वधि आत्मचेत्य को आश्रित कर अपने अपने कायौमें 
प्रदत्त होती{है ॥ १९ ॥ 
दहेन्दिययुणान्‌ कर्माण्यमछे सचिदात्मनि । 
अध्यास्यन्तेऽविवेकेन गगने नीलतादिवत्‌ ॥ २० ॥ 
अन्वयः- विवेकेन, गगने, नीर्तादिवत, अमरे, सचिद।र्मनि, देदेन्दियगुणान्‌ ; 
कर्माणि, अध्यास्यन्ते ॥ २० ॥ 
व्याख्या--अविवेकेन = विवेकाभावेन, गगने = आकाशे, नीरवर्ण्॑वादिकम्‌ 
इव, अमरे = निमंङे, सच्चिदाहमनि = परमात्मनि, देहेन्ियगुणान्‌ = शरीरेन्द्रिय- 
गुणारूपाणि, कमाणि = शुभाश्भाद्घत्यानि, अध्यास्यन्ते = भारोप्यन्ते ॥ २० ॥ 
अनुवाद्‌-अपनी विवेकदीनता के कारण जनसामान्य आक्राद्च को नील्वणै का 
जिस प्रकार मानता है, उसी प्रकार अत्यन्त निमंक परमात्मा मे देह ओर इन्द्रिय के कर्म 
को मध्यासित-आरोपित करते हं ॥ २० ॥ 


-अन्ञानान्मानसोपाधेः कतत्वादीनि चात्मनि । 


करप्यन्तेऽम्बुगते चन्द्रे चलनादियेथाम्भसः ॥ २१ ॥ 

अन्वयः--भम्भखः, चलनादिः, जग्बुगते, चन्द्र, यथा, मानसोपाेः, कतरवा- 

दीनि, अज्ञानात्‌, आर्मनि, करप्यन्ते ॥ २१ ॥ 
` व्याख्या--जम्भसः = सलिलस्य, चरनादिः = कम्पनादिः, भग्बुगते = जलप्रति- 

बिभ्बिते, चन्द्रे = सोमे, यथा =येन प्रकारेण, मानसोपाधेः = मनो रूपेन्द्रियस्य, 
कतृंत्वादीनि = विधातृस्वादीनि अज्ञानाद्‌ = अविवेकात्‌ , जप्मनि=जीवे, करप्यन्ते= 
आरोण्यन्ते यथा = जे प्रतिविम्बितजल्चन्द्ो यथार्थतः न चकति तथापि जलस्य 
कम्पनादिव्ात्‌ तस्य चाञ्रयम्‌ प्रतीयते, तथा मनसः कायंकारिषवेपि अज्ञानात्‌ 
परमास्मनि कायंकारित्वमवलुध्यते । 

कनुदाद्‌-लिस प्रकार जङस्तर पर प्रतिविम्वितत चन्द्र स्थिर रहते हए मी जल-कम्पन 
के कारण चंचल सा प्रतीत होता हे, ठीक उसी प्रकार लोगो को अक्षानताव्य मन 
के कत्तत्वादि मेँ परमात्मा के कतलवादि का बोध होता है ॥ २१॥ 


रागेच्छासुखटुःखादि बुद्धौ सत्यां प्रवरते। 
द (~ 
सषु नास्ति तन्नाशे तस्माद्‌ बुदरस्तु नामनः ॥ २२ ॥ 
अन्वयः- बुद्धौ, सत्याम रागः, इच्छा, सुखम्‌, दुःखादि, प्रवर्तते, सुषु, 
तन्नक्े, ( तत्‌ ) न, अस्ति, तस्मात्‌ › बद्धस्तु, न, आत्मनः ॥ २२ ॥ 
` व्याख्या-ङद्धौ = जाने, सत्याम्‌ = वि्यमानायाम्‌, रागः=विषयानुरागः इच्छा 
कामः, सुखम्‌ = भानन्द्‌, दुःखादि = कटादि, च, प्वत्ततेका्य करोति, सुषुतौ = 


खलेनाहम्‌ अस्वाप्सम्‌, न किञ्ित्‌ अवेदिषम्‌, इष्येवंरूपा वृिय॑स्याः निदायाः 
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अवष्ठाने अवति सा प्रगाढनिद्रा, तस्याम्‌ जर्थात्‌ तस्याः = बुद्धेः, नाशे = विीनस्वे 
तत्‌ = रागेच्छासुखदुःखादि, न = नदि, अस्ति, भवति, तस्मात्‌ › अतएव, ्ु 
बुद्धेरेव, रागादिः र तु आत्मनः = जीवस्येति मावः ॥ २२ ॥ र 

॥ अनुवाद्‌-राग, इच्छा, खख अथवा दुःखादि का अवबोध बुद्धि मे ही होता 
हट, प्रगाढ निद्रा की अवस्थामे जव इस व॒द्धिका विनाश्च दो जाता दे तव रागादि 


 भवोँकामी विना हो जाता दं । अतः अनुभूत्तिजन्य ये सारे काम बुद्धिकेनकि 


अत्माके॥ २२॥ 
न धव स 
प्राश्चाऽकस्य तावस्य शेत्यमग्नेयेथोष्णता । 
स्वभूः सञ्चिदानन्दनित्यनिमेखतात्सनः ॥ २३॥ 


अन्वयः--अकस्य, प्रकाः, तोयस्य, सैस्यस्‌, अचेः, उप्णता, यथा, स्वभावः, 
( तथा ) आस्सनः, सच्चिद्‌ नन्दनिव्यनिमलता, (-स्वमादः ) ॥ २३ ॥ 

व्याख्या-- अकस्य = सूर्य॑स्य, प्रकालः = तेजः, तोयस्य = जलस्य, नस्यम्‌ = 
क्लीतरस्वम, जग्नेः = द्धेः, उष्णता = तापः» यथा =येन प्रकारेण स्वभावः, तयेव- 
जास्मनः= जीवस्य, सचिदानन्दः = परमानन्दः निष्यम्‌ शाश्वत्‌, निर्मरूता = 
अमलकता, स्वभावः = प्रकृतिः, अस्तीति रोष इति भावः ॥ २६ ॥ 

अनुवाद्‌- जिस प्रकार सूयेका प्रकार, जल की शीतलता एवं आग की उष्णता 
स्वाभाविक है, उसरी प्रकार आत्मा का स्वाभाधिक परमानन्दता, नित्यता णवं निर्म॑र्ता 
है ॥ २२३॥ 

(~ * => 0 (~ 
आत्मनः सिदन्ञश्च बुद्धव्रा्ारत द्यम्‌ । 
संयोज्य वाविवेकेन जानामीति प्रवस्ते ॥ २४ ॥ 

अन्वयः--आस्मनः, सचिदंश्ः, बुद्धः, ठृ तिश्च, इति द्वयस, अविवेकेन, वा, 
संयोऽय, जानामि, इति, प्रवत्तते ॥ २४ ॥ 

न्याख्या--आदमनः = जीवस्य, सचिदंशः = सचिदानन्दस्वरूपम्‌, बुद्धेः = 
प्रज्ञायाः, वृत्तिः = ष्यवहारः, इति इस्थम्‌, द्वयम्‌ = द्विविधम्‌--अविवेकेन = 
अज्ञानेन, संयोञय = संमिश्रणम्‌ कच्वा जानामि = अवगच्छामि, इति = इत्थम्‌ 
प्रव॑ते वदतीति भावः । ज्ञानम्‌ जुद्धेरेव धर्मः नतु आत्मन इति मावः ॥ २४ ॥ 

अनुवाद- ज्ञान बुद्धिका धमेदै न कि मात्माका, वह तो सच्चिदानन्दस्वरूप 
६ । अज्ञानतावश्च इन दोनों को मिला कर लोग (जानता ह" रेसा कहते है ॥ २४ ॥ 


आत्सनो विक्रिया नास्ति ुद्रवोधो न जात्विति । 
जीवः सर्वमलं ज्ञात्वा ज्ञाता द्रति यद्यति ॥ २५ ॥ 


अन्वयः-- आत्मनः, विक्रिया, नः अस्ति, इत्ति, बुद्धेः, बोधः, जातु, न, जीवः, 
सर्वम, अलम्‌, ज्ञात्वा, ज्ञाता द्राः इति स्यति ॥ २५ ॥ 

व्यास्या--आस्मनः = जीवस्य, विक्रिया = विकारः सुखदुःखादिः, न = नहि 
- अस्तिभवति, बुद्धः = प्रज्ञायाः, योघः=ह्वानम्‌, जातु=कदाचित्‌+ न भवतीति शेषः, 
जीवः = आमा, सवंम्‌ = अखिकम्‌ विषयम्‌, अरम्‌ = प्रयाकषम्‌-सम्यग्‌ खूपेण, 














५८ आमानात्मविवेके आत्मबोधः 
ज्ञाखाऽपि = जानन्नपि, ज्ञाता=वोद्धा, दष्टा = साक्ती, इतिन=दत्थम्‌ सुद्यतिनमुग्धो 
मवतीति भावः ॥ २५॥ < 
अनुवाद-आत्मा को खख, दुःखादि विकार नहीं होते है, बुद्धि का वोध कदाचित्‌ 
नदीं होता ।.तात्पयं यह किं बुद्धि आत्मा को विकारी मानता हे । आत्मा सभी विष्यो को 
अच्छी तरष्ट जान कर मी भे ज्ञाता एवं द्रष्टा हः ेस्ता मोह में पदता है ॥ २५॥ 
रज्जुसपंवदात्मानं जीवो ज्ञात्वा भयं वदेत्‌ । 
९ [> = ~ © 
नाहञ्जीवः परात्मेति ज्ञानशचेननिमेलो भवेत्‌ ॥ २६॥ 
अन्वयः--जीवः, रञ्ज॒स्प॑वत्‌, घ्ाप्मानम्‌, ज्ताव्वा, भयं, वहेत्‌, अहम्‌, जीवः, न, 
पराप्मा, इति, जानम्‌, चेत्‌, निरः, भवेत्‌ 1 २६ ॥ 
व्याख्या-जोवः = प्राणी, रउञ्वाम्‌ = तन्तौ, सप॑वत्‌ = नागमिव, आत्मानम्‌ = 
बह्म, ज्ञाष्वाबुदूध्वा, भयम्‌=भातङ्कम्‌, वहेत्‌. धारयेत्‌ , विभीयात्‌ । यथा रञ्ञ्वाम्‌ 
सर्पोऽय म्‌-इति अमात्मकबुद्धया जनः = विभेति, तथेवाष्मानम्‌ भयहेतुषवेन मन्यते 
इति भावः। अहम्‌ = एष जनः, जीवः = ब्रह्मभिन्नः, न = नहि, परमाप्मा = साक्ञाद्‌ 
बरह्म एव, इति, ज्ञानम्‌ = भवगमः, बोधः, चेत्‌ = तहिं, निर्म॑रः = विश्यद्धः निभ॑य- 
इति यावत्‌ , भवेत्‌ = स्यात्‌ ॥ २६॥ 
भजुवाद्‌- जीव रज्जु मे सपं के मिथ्याज्ञान की तरह आत्मा को जानकर मयमीत्त 
होता है, फिर मे जीव नहीं “पर मात्मा ह सस वुद्धि से निभ॑य हो जाता है ॥ २२ ॥ 


आत्मावभासयत्येको बुद्धयादीनीन्दरियाणि हि। 
1 क वार > ज, 
दीपो घटादिवत्‌ स्वात्मा जडेस्तेनौवभास्यते ॥ २७ ॥ 


अन्वयः दीपः, घटादिवत्‌ › एकः, आस्म, बुद्धयादीनि, इन्द्रियाणि, अवभास- 
यति, हि, किन्तु, जडेः, तैः, स्वाध्मा, न, अचभास्यते ॥ २७ ॥ 

व्याख्या--दीपः = दीपकः, घटादिवत्‌=ङुम्भादिमिव, एकः=भद्वितीयः आत्मा 
बह्म, बद्धथादीनि = चह्ुः्रोत्रादीनि, इन्द्रियाणि, अवभासयति = प्रकाञ्यति, 
दि = एव, जारमरादिष्ये तेषां कार्याक्तमव्वादिति भावः। किन्तु, जडेः = जचेतनेः, 
तः = ज॒द्धथादिभिः, स्वात्मा = स्वनिष्ठः आत्मा, न = नदि, भवभास्यतेनप्रकाशयितुम्‌ 
शक्यते ॥ २७ ॥ 

अयुषाद्‌-घटादि जपे दीपक से प्रकादित होता है उसी प्रकार एके आत्मा 
दी बद्धयादि इन्द्र्यो को प्रकाशित करता है। किन्त अचेतनभूत ये इन्दियां स्वयं प्रकाशित 
होने भ असमथ हं ओर इनते आत्मा प्रकारित नदौ होता । अर्थात्‌ मात्मा के बिना 
ये इच्छया किपती सी कायं में समर्थं नहीं है ॥ २७॥ 


स्वबोधे नान्यवोधेच्छा बोषरूपतयात्मनः । 


न॒दोपस्यन्यदीपेच्छा यथा स्वात्मप्रकाशने ॥ २८ ॥ 
अन्वयः-- यथा, वीषस्यः ` स्वाप्मग्रकाङ्ने, अन्यदी = 
जात्मनः, बोघरूपतय, स्वबोधे, न, अन्यवोेष्ठा "0 न इच्छा तथा, 





विमलाः व्याख्योपेतः ४६ 


व्याख्या--यथा = येन प्रकारेण, दीपस्यदीपकस्य, स्वात्मप्रकाज्ञने=निजस्वस्प- 
ग्रकरने, अन्यदीपस्य = स्वभिन्नदीपकस्य, “इच्छ = अभिलाषः, न = नहि, अस्ति, 
तथा = तेन प्रकारेण, आर्मनः = जीवस्य, वोधशूपतया = ज्ञानस्वरूपस्वेन, स्वचोधे= 
स्वस्वरूपर्य प्रकाशने, अन्यस्य = द्तरस्य, बोधस्य = ज्ञानस्य, इच्छा=अभिरापः 
न भवतीति भावः॥ २८ ॥ 

अलुवाद्‌-जेते दीपक का स्वरात्मप्रकाशन मेँ अन्य दीप की इच्छा नहीं होती, उसी 
प्रकार गात्मा का ज्ञानस्वरूप होने से आत्मवोध मे अन्य वोधकी अभिलाषा नदीं रहती २८ 





निषिध्य निखिलोपाधीन्नेति नेतीति बाक्यतः 

(~ न ५ ग्र ¶ ॥ 
विद्यादक्य महावाक्येजीवात्मपरमास्मनोः | २९ ॥ | 
अन्वय्‌ः- नेति, नेति, इति वाक्यतः, निखिलान्‌ , उपाधीनू › निषिध्य । 
महावाजयैः, जीवात्मपरमा्मनोः, पेयम्‌, विद्यात्‌ ॥ २९ ॥ | 
व्याख्या- नेति = तन्न, नेति = तत्न, दति = इत्थम्‌, वाक्यतः = शब्दसमूहेनः | 
निखिलान्‌ = जखिकान्‌ , उपाधीन्‌ = आावरणभूतान्‌ विषयान्‌ , निषिध्य = निरस्यः 
महावाक्येः = त्वमसीति दुरूहाथे्रतिपादकेर्वावयेः, जीवास्मपरमात्मनोः, रेक्यम्‌= 
भेदम्‌, य एव जीवात्मा स एव परमात्मा इत्येवं रूपम्‌, विद्यात्‌ = बुध्येत्‌ ॥२९॥ ॥ 
अनुवाद्‌- निति तेतिः इस वाक्य से सम्पूणं विपर्यो का निषेध कर ‹सोदमस्मि । 
तत्वमसि" इन वाक्र्यो दवारा जीवात्मा वं परमात्मा मे एक रूपता जानना चाहिए ॥२९॥ 


आविद्यकं शरीरादि द्यं बुदुबुदवत्‌ क्षरम्‌ । 
(~. ५ ~ ५ € 
एतध्रिरक्षणं विद्यादहं ब्रह्मेति निमलम्‌ ॥ ३० ॥ 
अन्वयः--जाचविद्यकम्‌, श्यम्‌, बुदुञुद वत्‌ › तरम्‌ एतद्‌ विकत्ण म्‌, अहम्‌? 
ब्रह्म, इति, निर्मलम्‌, विधात्‌ ॥ ३० ॥ 
व्याख्या--आविद्यकम्‌ = अविद्यानिवन्धनम्‌, दृश्यम्‌, 'देहादिः बुद्‌ुदवत्‌ = 
जलरफोटमिव, कतरम्‌ = विनश्वरम्‌, पएतद्विङक्षणम्‌ = दश्यादिभिन्नम्‌, अहम्‌ = 
जीवः, ब्रह्म = परमास्मा, इति = एवं, विध्यात्‌ = जानीयात्‌ ॥ ३० ॥ 
अनुवाद्‌--अविवा निवन्धित स्थूल शरीर जल बुदबुद की तरं क्षणिक है। इसमे 
विलक्षण भं ही निम ब्रहम हू" यहं जानना चाहिए ॥ ३० ॥ 
6 
देहान्यस्वान्न मे जन्पजराकारयटखयादयः । 
श्न्दादिविषयैः सङ्गो निरिन्दरियतया न च॥३१॥ 
अन्नयः--मे, देहान्यघ्वात्‌ , जन्म, जरा, काश्यम्‌, ख्यादयः, न, ( तथा ) 
निरिन्द्रियतया, शब्दादिविषयः, न च, सङ्गः ॥ २१ ॥ 


व्याख्या--मे = मम, देहान्यत्वात्‌ = शरीरभिन्नल्ात्‌-आरमनः, इति जन्म 
९, €. 1 
उस्पत्तिः, जरा = वाद्धंकम्‌, कारयच्च = क्तीणता, ख्यादयः = ध्वंसादयः, न॒ सन्तीति, 
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“ अखिरुजगताम्‌, वहिरन्तर्गतः = बाह्याभ्यन्तरवतती, अच्युतः 
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ततथा निरिन्दियतया = इन्दियराहिष्येन, शब्दादिभिः विषयैः = शबष्दरूपरसगन्ध- 
स्परशैरिव्य्थः, नच सङ्गः = नापि संयोगः इष्यर्थः 1 ३१ ॥ 

अनुवाद-मेर। देह ते भिन्न होने के कारण जन्म, बुद्ौती, कशता या मृत्यु आदि 
नहीं है, ( अथाँद्‌ उत्पत्ति स्थिति या विनष्ट देह से ही संबन्धित दे मात्मा ते नदीं ) ओर 
इसी प्रकार इन्द्रियों से भिन्न शब्द रूप रसादि का संयोग भी नदीं ह ॥ ३१ ॥ 


अमनस्त्वान्न मे दुःखरागहेपमयादयः। 
अप्राणो ह्यमनाः श्र इत्यादिश्रुतिश्चास्नात्‌ ॥ ३२ ॥ 


अन्वयः--जप्राणः, अमनाः, शुभ्रः, हि, हव्यादिश्रुतेः, शासनात्‌ , मे, अमन. 
स्त्वात्‌ , दुःखराराद्वेषभयादयः न ॥ ३२ ॥ 
ग्याख्या--अघ्राणः = प्राणरहितः, अमनाः = मनोरूपेन्दियशरूल्यः, शश्र: = 
निमेः, हि = एव, आस्मेति भावः । [ इत्यादिश्रुतेः = वेदस्य, शासनात्‌=शिन्तणात्‌ , 
मे = मम, अमनस्त्वात्‌ = मनोरूपव्वाभावात्‌ , दुःखरागद्वेपभयाद्यः = कष्टस्नेह- 
घृणाऽऽतङ्कादयः, न = नहि ॥ ३२ ॥ 
 अचुवाद्- वेदादि की रिक्षा के अनुप्तार ये आत्मा प्राणघे भिन्नहै, मनते भिन्न 
हे, जतः आत्मा को मन घे ए्थक्‌ रहने के कारण दुःख, राग, देष, या मय्‌ आदि नहीं 
होते ॥ ३२ ॥ 
(~. (^ ~. न, ~ (~ =, 
निशुणो निष्क्रयो नित्यो निर्धिकल्पो निरज्नः । 
निर्विकारो निराकारो नित्यथुक्तोऽस्मि निर्मलः ॥ ३३ ॥ 
अन्वयः--निगुणः, निच्छियः, नित्यः, नि्विकरपः, निरञ्जनः, निर्विकारः, 
निराकारः, नित्यमुक्तः, निमेरः, अस्मि ( अहम्‌ ) ॥ ३३ ॥ 
न्याख्या--( महम्‌ = बह्म ) निगुंणः = त्रिगुणातीतः, निष्करियः=व्यापाररहितः, 
नित्यः = अक्तयः, निविकल्पः= निरि, निरज्ञनः, निम॑रः, निविकारः=जविक्रियः, 
निराकारः = जाकाररहितः, नित्यञुक्तः= सततवन्धनसुक्तः, निम॑रः = विशुद्धः, 
अस्मि अहम्‌ आश्मेत्ि यावत्‌ ॥ ३३॥ 
अनुवाद मे ( आत्मा ) नि्ंण, निष्किय, नित्य, निविकस्प, निर्न, निविकारः 
निराकार, सतत बन्धन मुक्त एवं निल स्वमाव का ह्‌ ॥ २२॥ 
हमाकाशवत्‌ सवेवदिरन्तगतोऽच्युतः । 
सदा सवमः चद्धो निःसङ्गो निर्मलोऽचलः ॥ ३४ ॥ 
अन्वयः--अहम्‌, आकाशवत्‌ , सवे षाम्‌, वहिरन्तर्गंतः, च्युतः, सदा, सर्वसमः, 


` शद्धः, निःसङ्गः, निम॑लः, अचरः; ( मस्मि ) ॥ ३४ ॥ 


19१ = अन्तरिचमिव, सर्वेषाम्‌ = 


= अविनाशी सदा = 
सवस्मिन्‌ काटे, सर्वेषाम्‌ समः सवंषमः = अपक्तपातीप्यथः, शुद्धः १ 
निःसङ्ग = निरपः, निमैरः = कालुष्यरहितः, अचलः = निरन्तरावस्थितः ॥ ३४ ॥ 


1 
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जचुवाद्‌-भें अरात्‌ आत्मा-आाकाश कौ तरह सम्पूण संसार मेँ भीतर ते वाहर तक 
भ्याप्त हूं । अत एव में अविनाशी ह, समी समय स्वोके ल्द समान रूप ह, शद ह 
निङिप्त दुः कठुपहीन ह तथा अचल हू ॥ ३४ ॥ 
नित्यशुद्रविषुक्तंकमखण्डानन्दमदयम्‌ । 
सत्य ज्ञानमनन्तं यत्‌ परं ब्रह्माहमेव तत्‌ ॥ ३५ ॥ 
अन्वयः--यत्‌ , नित्यम्‌, शद्धम्‌, विसुक्तम्‌, एकम्‌, जखण्डम्‌, जानन्दुम्‌, अद्वयम्‌, 
सत्यम; ज्ञानम्‌, अनन्तम्‌, तत्‌ , परम्‌, बरह्म, अहम, एव ( अस्मि ) ॥ ३५॥ 
व्याख्या -यत्‌ = वर्ष्विति, निस्यम्‌=शाश्वतम्‌, शद्ध म्‌ स्वरूपम्‌, विसुक्तम्‌= 
वन्धटीनसम्‌, एषम्‌, अद्वितीयम्‌. अखण्डम्‌ = निरन्तरम्‌, आनन्दम्‌ = हृपंस्व रूपम्‌; 
अद्यम्‌--नासितिद्वयम्‌ यस्याऽसौ अद्वयम्‌ = अनुपमम्‌, सव्यम्‌ = यथार्थम्‌, ज्ञानम्‌ 
प्रज्ञा, अनन्तम्‌ = अपरिमितम्‌, यत्‌ तत्‌ = अहस्‌, परम्‌ = महत्‌ , ब्रह्य = परमात्मा, 
अहम = आव्मा, एव इति ॥ ३५॥ 
अनुवाद--वह वस्तु जो नित्य है, शुद्धरवरूप है, वन्धनयुक्त है, एक है, अखण्ड है, 
आनन्दस्वरूप है, अनूप दै, सत्य दै, ज्ञानस्वरूप दै तथा निस्सीम है, वह परत्रह्म 
(आत्मा)मैदहीरह॥ ३५॥ 
1] 9 ्\ ^ 
एव तिरन्तरं द्त्वा ब्रह्मवास्सात वासना । 
हरत्यविद्याविक्षेपान्‌ रोगानिव रसायनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अन्वयः--एवम्‌, निरन्तरम, स्वा, बह्मेव, अस्मि, अहम्‌, इति वासना, 
रसायनम, रोगान्‌, इव, अविद्याचि्तेपान्‌ , हरति ॥ ३६ ॥ 
व्याख्या- एवम्‌ = इत्थम्‌, निरन्तरम्‌ = अनवरतम्‌, = करता विधाय, ब्रह्म = 
परमाप्मा, एव, अस्मि = भवामि, अहम्‌ = आत्मा, इति = इस्यम्‌, वासना=संस्कार- 
विशेषः, रसायनम्‌ = भौषधविशेषः, रोगानिव =ग्याघीनिव, भविधयाविन्ञेषान्‌ = 
मोहदिरुसितानि, हरति = नाशयति ॥ ३६ ॥ 


अनुवाद्‌-रस प्रकार सतत ( प्तेही ब्रह्म हू ) की वासना अविधा रूपी विक्षेप क. 


ठीक उसी प्रकार न्ट कर देती है जते रोगों को रसायन (ओषधि) न करता हे ॥ ३६ ॥ 
बिविक्तदेश ऽसीनो विरागी विजितेन्द्रियः । 
भावयेदेतमारमानं तमनन्तमनन्यधीः ॥ ३७ ॥ 
अन्वयः- विविक्तदेशे, शासीनः, विरागो, विजितेन्द्रियः, अनन्यधीः, तम्‌, 


अनन्तम्‌, एतम्‌, जआतमानमः भावयेत्‌ ॥ २७ ॥ ^ 
व्याख्या विविक्तदेशे = विजनम्रदेशे, आसीनः = उपविष्टः, विरागी = वि गत- 


सहः, विजितेन्दियः = वशीहृतेन्दियः, = अनन्यधीः = पुका्नचित्तः _ सन , ` 


तम्‌ = पूर्वोक्तम्‌, अनन्तम्‌ = अन्तहीनम्‌, एतम्‌ जार्मानम्‌ = बरह्म, भावयेत्‌ = 
चिन्तयेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
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अनुबाद -( अतः ) एकान्त प्रदेश मँ बैठकर, विष्यो से विरक्त होकर, जितेन्द्रिय 
ज्ननकर एकाय्चित्त तेश्स आत्मा का ( मेरा ) चिन्तन करना चाहिये ॥ २७ ॥ 
आत्मन्येवाखिलं द्यं प्रविराप्य धिया सुधीः | 
© ९ 
भावयेदेकमात्मानं निमलाकाश्चवत्सदा ॥ ३८ ॥ 
अन्वयः सुधीः, धिया, आष्मन्येव, अखिलम्‌, दश्यम्‌, प्रविलाप्य, निमंराकाश- 
वत्‌ , एकम, आद्मानम्‌, सदा, भावयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
व्याख्या-सुधीः = प्राज्ञः जनः, धिया = बुद्धया, आत्मन्येव = जीवे एव, 
अखिलम्‌ = सवम्‌, श्यम्‌ = वस्तु, प्रविाप्य = अभ्यन्तरीक्रव्य, निमंखाकाश्वत्‌-- 
निमेलम्‌ = स्वच्छम्‌ आकाशवत्‌ = गगनमिव, एकम्‌ = अद्वितीयम्‌, जास्मानम्‌ = 
घ्रह्, सदा भावयेत्‌ = चिन्तयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
अनुवाद विद्वान्‌ व्यक्ति अपनी बुद्धि से आत्मामं ही सम्पूणं विद्व की वस्तु को 
अन्तर्हित कर निम॑ंल आकासं की तरह बह्म का सव॑दा चिन्तन करं ॥ ३८ ॥ 
९८ .* ८] [> ९ 
सरूपवणाद्क सव॒ विहाय परमथेवित्‌ । 
¢ 
परिपूण-चिदानन्द-स्वरूपेणावतिष्ते ॥ ३९ ॥ 
अन्वयः प्रमाथेवित्‌, रूपवरणा दिकम्‌, सर्व॑म्‌, विहाय, परिपूरणचिदानन्द- 
स्वरूपेण, अवतिष्ठते ॥ ३९॥ | 
५ व्याख्या -परमाथेवित्‌ = परमं विशिष्टकोदिरूम्‌ र्थम्‌ बह्म वेत्तीति परमाथ. 
वेत्‌ › रूपम्‌ = स्वरूपम्‌, व्णादिकम्‌ = जाव्यादिकम्‌, सर्व॑म्‌ = निखिलम्‌, विहाय= 
परिश्यभ्य, परिपूणः = गखण्डः, यः “चिदानन्दः = ज्ञानसुखम्‌, ततस्वर्पेण = 
तदभिन्नस्वेन इति यावत्‌ , अवतिष्ठते सोऽहमिति भावमवलस्वते इव्यर्थः ॥ ३९ ॥ 
अनुवाद्‌-प्रमाथै को जाननेवाठे रूप वर्णादि सवो को छोडकर उस्र अखण्ड आनन्द 
स्वरूप ब्रहम मेँ अवस्थित दै ॥ ३९ ॥ 


्ञज्ञानज्ञेयभेद्‌ः परात्मनि न मिघते। 
व , 
चिदानन्देकरूपत्वाद्‌ दीप्यते स्वयमेव दि ॥ ४० ॥ 
अन्वयः-- परात्मनि, ज्ञाता, ्ञानम्‌, जेयम; सेद्‌, "न, नियते, स १ 
नन्देकरूपर्वात्‌ , स्वयमेव, दीप्यते ॥ ४० ॥ र चा 
व्याख्या--परास्मनि = परह्मणि, ज्ञाता =वेतता, क्तानमू = बोध; नराल 
वेधम्‌, तेषाम्‌ भेदः = पाथ॑कयम्‌, याचत्‌ परमात्मनि न विद्यते! ज्ञाता ल जेयं 
चेति भावः। सदि चिदानन्देकरूपष्वात्‌ = जानानन्द्स्वरूपत्वात्‌ , स्वयमेव = 
आष्मनंव, दीप्यते = प्रकाङते ॥४०॥ =. ` ` 8 ९ 
:  अनुवाद्‌--परमात्मा मे - शाता, शान एवं जेय का कोई भेद नही ह 
स्वरूप है तथा अपनी ज्योति से जाप प्रकाद्धित हे ॥ ४० ॥ द! ६ । वह चिदरनन्द 
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एवमामाऽरणिष्यानमथने सततं छते । 
> ४ ९ + 
उदितावगतिज्वाला सवाज्ञानेन्धनं दहेत्‌ ॥ ४१ ॥ | 
अन्वयः-- एवम्‌, सततम्‌, आमा, रणिध्यानमथने, कृते, ( सतति ) उदितावगति | 
उर्वाखा, सर्वांज्ञानेन्धनम्‌, "दहेत ॥ ४१ ॥ 
व्याख्या-एवम्‌ = हृस्थम्‌, सततम्‌ = सव॑दा, आस्मा एव = द्य एव, अरणिः = 
रशमीदारु तस्य ध्यानम्‌ = मननम्‌, एव मन्थनम्‌ = घर्षणम्‌, तस्मिन्‌ कृते सति = 
उदिता = उस्थिता, अवगतिः = अववोध एव, उवाला = अथिशिखा, सर्व॑म्‌ = 
सकलम्‌, जक्तानेन्धनश्र-अन्ञानमेवेन्धनम्‌ = अविधयाकाष्ठम्‌, दहेत्‌ = भस्मी | 
कुर्याद्‌ ॥ ७१ ॥ | 
अनुवाद्‌- इस प्रकार आत्मारूपी अरणि है ओर उसका अनवरत ध्यान ह मन्धन | 
दै । उससे उटी हृद अववाधरूपी उ्वाला मे सम्पूण अन्ञानरूपी इन्धन जल जाता है ॥ ४६॥ | 
( 


आस्णेनैव बोधेन पूर्वं सन्तमसे हृते । 
तत॒ आविर्भवेदात्मा स्वयमेवांज्चमानिव ॥ ४२ ॥ 


न्वयः-ारणेन, वोधेन, पलम्‌, सन्तमसे, हते, ततः, आद्मा, स्वयमेव, 

अंशमानिव, आविभंवेत्‌ ॥ ४२ ॥ 

व्याख्या-आरूणेन = जञरुणघ्म्बन्धिना, वोधेन = ज्ञानोदयेन पूर्व॑म्‌, प्राक्‌ , 
` सन्तमसे = गाढान्धक्रारे मोहे च, हते = विनष्टे सति, ततः = तत्पश्चात्‌ , आत्मा = 
श्रह्य, स्वयमेव = स्वत एव, अंशुमानिव = सूय्यं हव, आविभंवेत्‌ = प्रकाशेत ॥४२॥ 
` अनुवाद--शिस प्रकार अरुणोदय ते पूं का गाद्न्धकार मिट जाता है जौर सूं 
स्वतः प्रकारित हो जाता है, उसी प्रकार श्ानोदय होते ही मोहान्धकार मिट जाता 
ओर सूयं कौ तरह आत्मा स्वयं प्रकाशित दोती हे ॥ ४२ ॥ 


आत्मा तुं सततं प्राप्रोऽप्यप्रप्चचदविद्यया । 
तन्ना प्राप्रबद्धाति स्वकण्डाभरणं यथा| ४३॥ 


अन्वयः--ाव्मा, तु, सततम्‌, प्राप्तः, अपि, अविद्यया, अग्राक्तवत्‌ , तन्ना, 
स्वकण्डाभरणम्‌, यथा, प्राक्चचत्‌ › भाति ॥ ४३ ॥ 

व्याल्या- भाता = जीवः, तु = किन्तु, सततम्‌ = सव॑दा, प्राक्षः = सन्निहितः, 
अपि = चेत्‌, अविद्यया = अज्ञानेन मोदेन वा, अप्राक्तवत्‌ = सन्निहित इव प्रतीयते । 
तस्याः अविधायाः, नादो = ध्वंसे सति, स्वस्य कण्ठाभरणम्‌ = स्वकण्ठाभरणमस 
निजकण्ठहारः यथा = इव, प्रा्चवत्‌ = सन्निहित दव, भाति = श्रतीयते ॥ ४३ ॥ 

अनुवाद्‌-आत्मा सदेव उपलब्ध है किन्तु अवि्याके कारण वह असन्निहित की 
तरह प्रतीत होती है। अविधा के विनाश होते ही वहं निजकण्ठगत हार कौ तरद वह 
प्रतीतः होने रगती है ॥ ४९ ॥ 





यजः 








क "कन 
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स्थाणौ पुरुषवद्‌ श्रान्त्या कृता ब्रह्मणि जीवता | 
जीवस्य ताच्िकं रूपं तस्मिन्‌ दृष्टे निवत्ते ॥ ४४ ॥ 
अन्वयः स्थाणौ, पुरुषवत्‌ › ब्रह्मणि, जीवता, न्त्या, कृता, तरिमन्‌ दष्टे, 
जीवस्य, तारिविकम्‌, रूपम्‌, निवत्ते ॥ ४४ ॥ 
व्याख्या- स्थाणौ = पल्वव्ञाखाहीनतरौ, पुरुषवत्‌ = मनुष्याज्रतिरिव, अर्थात्‌ 
अयम्‌ पुरुषस्तिष्ठती तिवत्‌ , ब्रह्मणि=भाध्मनि, जीवता = जी वस्वरूपता, आन्व्या = 
भ्रमेण मोहन वा कृता-मोषटान्धा एव जीवं वदन्ति । तस्मिन्‌ = नात्मनि, दष्टे = 
साक्ता्छृते खति, जीवस्य = भारमनः, ताच्िकम्‌ = यथार्थम्‌, रूपम्‌ = स्वरूपम्‌, 
निवतंते = बरह्मणि जीवन्ञानम्‌ दूरीभवतीति ॥ ४४ ॥ 
अनुव।द-स्थाणु मे पुरषा्कति कौ तरह ब्रह्म मे जीव की भ्रान्ति होती है । आत्मा के 
म्रतयक्ष ज्ञान ते ब्रह्म मे जीवज्ञान का भ्रम दूर हो जाता है ॥ ४४॥ 


तच्चस्वरूपानुभवादुस्पननं जञानमञ्जसा । 
अहं ममेति चाज्ञानं बाधते दिग््रमादिवत्‌ ॥ ४५ ॥ 


अन्वयः--तत्वस्वरूपानुभवात्‌ › जज्ञसा, उत्पन्नम्‌, ज्ञानम्‌, अहम्‌, मम, इति, 
च, अन्ञानम्‌, दिग्म्रमादिव, बाधते ॥ ४५॥ 

व्याख्या तस्वस्वरूपस्य = ताच्विकभावस्य, अनुभवात्‌ = बोधात्‌, भञ्जसा= 
श्ीव्रमेव, उत्पन्नम्‌ = जातम्‌, ज्ञानं च = बोधः, अहम्‌ = एष जनः, मम = मदीयम्‌ , 
इति च = प्वम््रकारम्‌, ज्ञानम्‌ = मोहम्‌, दिग्भ्रमादिवत्‌ = दिग्धममिव, वाधते 
निरस्यति ॥ ४५॥ 

अनुवाद्‌-ताचतिक माव के बोधते शीघ्र ही उत्पननक्लानसे नँ ओर मेरा सम्बन्धी 
मोह दिगश्रम की तरह ट जाता है ॥ ४५॥ 


सम्यग्ज्ञानवान्‌ योगी स्वात्मन्येवासिलञ्जगत्‌ । 
9 ध 
एकं च सबेमात्मानमीक्षते ज्ञानचश्चुपा ॥ ४६ ॥ 


„ अन्वयः--सम्यग्‌ › विज्ञानवान्‌ , योगी, ज्ञानचद्धपा, स्वा्मन्येव, अखिरम्‌, 

सव, जगच्‌ , एकम्‌, आष्मानम्‌, ईकते ॥ ४६ ॥ 

व्याख्या--सम्यक्‌ = तारिवकमर यत्‌ विज्ञानमू-विशिष्टाववोधस्तद्वान्‌ , योगी= 
चिन्तनशीखमष्ारमा, ज्ञानचष्कषा = बोधदष्टवा, स्वाश्मन्येव = स्वस्वरूपे एव, 
अखिलम्‌ = निखिखम्‌, सवं, जगत्‌ = विश्वम्‌, एकम्‌ = अद्वितीयम्‌, आत्मानम्‌ = 
बरह्म, ईते = पश्यति ॥ ४६ ॥ य 

अनुबाद्‌--ताच्तिक विज्ञानवान्‌ योगी अपनी ष्ट तं # 
को अद्वितीय आत्मा के रूप मे देखता है ॥ ५६ ॥ ` ए 6 म 


आत्मवेदं जगत्‌ सत॑मात्मनोऽन्यत्‌ न॒कि्न 
खदो यद्वत्‌ घटादीनि सात्मानं सर्वमीक्षते ॥ ४७ ॥ 











न क १, प कक 


विमलाः व्याख्योपेतः ६ 


जन्वयः--इद्‌ मू, सवम्‌, जगत्‌ , आ।व्मा एव, आत्मतः, अन्यत्‌ न, किञ्चन, 
घटादीनि, यद्वत्‌ , खद, सर्वम्‌, स्वात्मानम्‌, इश्ठते ॥ ४७ ॥ 

ग्यास्या--ददम्‌ = एतत्‌ , सवम्‌ = सम्पूणम्‌, जगत्‌ = विश्वस्‌, जामा = बह्म, 
एव = इति निश्चयः, आत्मनः = परमात्मनः, अन्यत्‌ = भिन्नम्‌, न = नहि, किञ्चन = 
किमपि वस्तु, घटादीनि = ग्भादीनि, यद्वत्‌ = यथा सदः = सृत्तिकायाः अन्यत्‌ न 
तथा सवम्‌ = सकरम्‌, स्वात्मानम्‌ = स्वकीयमास्मान मू, ईत्तते = पश्यति ॥ ४७॥ 


अनुचाद्-आत्मा ही यह सारा विश्व है, आत्मासे भिन्न अन्य कुछ नहीं है। 
- भरट ^ 
जतेमिद्धी ते भिन्न षड़ा नदीं दोता--उपती प्रकार सवको आत्मस्वरूप देखता है ॥ ४७॥ 


जीवन्धुक्तस्तु तद्िदवान्‌ पूरवो पाधिगुणांस््यजेत्‌ । 
सचिदानन्दरूपत्वं भनेद्‌ भ्रमरकौटवत्‌ ॥ ४८ ॥ 


अन्वयः--जीवन्नुक्तः, तद्विद्वान्‌ , ूर्वोपाधिगुणान्‌ , अ्रमरङ्गीटवत्‌ , व्यजेत्‌ , 
सच्िदानन्द्‌रूपस्वम्‌, भजेत्‌ ॥ ४८॥ 

भ्या ख्या--जीवन्मुक्तः = जीवतः एव संसारवन्धनान्मुक्तिः = अविावन्धन- 
सक्तः हति यावत्‌, यस्य तथाभूतो जनः तद्विद्वानू=तस्ववित्‌ सन्‌ , पूर्वो पाधिगुणान्‌= 
भविद्याजनितान्‌ भावानित्यथंः, पूरवुक्तान्‌ कमलादीशच अ्रमरकौटवत्‌ शाङ्ग इव 
स्यजेत्‌ , अमरकीटवत्‌ चङ्ग इव त्यजेत्‌, च्रमरो यथा पूव॑म्‌ अुक्तम मधुमत्‌ 
कमलादि परिणामे यदा सघुरहितम्‌ पश्यति तदा तत्‌ व्यजति यथा जनः पूर्वभुक्तम्‌ 
संसारसुखम्‌ अविद्याविगमात्‌ यदा हेयमवलुभ्यते तदा तत्‌ स्यजेदिति . भावः। 
तत्पश्चात्‌ सचिदानन्दरूपत्वम्‌ = ब्रह्यमावम्‌, भजेत्‌ = कुमते ॥ ४८ ॥ 


भजुवाद्‌-तत््ववित्‌ जीवन्मुक्त विद्वान्‌ पूव॑भुक्त सांसारिक गरणा को श्रमरकीट की 
तरह छोड देते हैः ओर सच्चिदानन्द स्वरूप ब्रह्म मँ लीन हो जाते है ॥ ४८ ॥ 


तीव मोहाणेवं हत्वा रागद्धेपादिराक्षसान्‌ । 
योगी सवंस्मायुक्त आत्मारामो विराजते ॥ ४९ ॥ 


अन्वयः--रागद्वेपादिराक्तसान्‌ › हत्वा, मोहारणेवम्‌, तीर्त्वा, योयी, सर्व॑समायुक्तः 

आध्मारामः, विराजते ॥ ४९ ॥ 

व्याल्या--रागद्धेपादिराक्सान्‌--रागः=विषयानुरागः, देषः, द्य, लि 
तौ आदी येषास्‌ तथाभूतान्‌ राक्तसान्‌ = निचिचरन्‌ › इष्वा = निजित्य, मोहा 
वम्‌ = अ्ञानसमुद्रम्‌, तीस्व = परस्र्‌ कत्वा, वोगी = योगथुक्तपरषविशेषः, सर्व 
समायुक्=स्वस्मिन्‌ सांसारिके भावे, सम्‌ आयुक्तः अर्थात्‌ सर्व॑संसारमावत्यायीति, 
आस्मारामः = आत्मनि आरमते इति आत्मारामः = बह्मनिष्ठः सन्‌ , विराजते = 
श्मोभते ॥ ४९॥ | 

अनुवाद--राग एवं देष रूपौ राक्षसं को जीत कर तथा मोदरूपी सागर को पारकर 
योगीजन संसार के सभी भावा को छोड़ कर अपनी आत्मा मेँ विराजते दैः ॥ ४९ ॥ 


५ आ 


क 














६६ श्ात्मानात्मषिवेके आत्मबोधः 


^ र, ~ ५ $ 
बाद्यानित्यसुखासक्तिं हित्वात्मसुखानद्रेतः । 
धटस्थदीपवत्‌ स्वच्छमन्तरेव प्रकाशते ॥ ५० ॥ 


अन्वयः - बाह्यम्‌, अनित्यम्‌, सुखम्‌, जासक्तिम्‌, हिरव, जाव्मनः, सुखम्‌, 
निद्धैतः, घटस्थदीपवत्‌ , स्वच्छम्‌, भन्तरस्‌, एव, प्रकाशते ॥ ५० ॥ 
व्याख्या- बाह्यम्‌ = वहिभेवप्‌, अनिव्यम्‌ = नश्वरम्‌, यत्‌ सुलस्‌ = आनन्दः) 
तस्मिन्‌ आतक्तिम्‌ = भुरागम, हि्वा=परिष्यञ्य, ज(व्मनः=्रह्यज्ञानजनिते, सुखे= 
हष, निद्धैतः = प्रत्नः सन्‌» घटस्थः = ऊुम्भान्तरारेऽवरस्थितः, दीपवत्‌ = प्रदीप इव, 
स्वन्कुम्‌ = निम्‌, भन्तरेव=भ्यनतरे एव, प्रकाशते = दीप्यते ॥ ५० ॥ 
अनुवाद्‌-प्राहरी विनश्वर प्सिारिक सुरो को आतक्ति का छोड कर्‌ ब्रह्मज्ञान से 
उदन्न निर आन्तरिक भानन्द प यागाजन उक्ता प्रकार्‌ प्रफ्राशित रहतेदै, जेते 
घटस्थ दीप्‌ ॥ ५० ॥ 
(~. न त < 
उपाधिस्थोऽपि तद्ध्मैनिरिष्ठो व्योमवन्मुनिः । 
२, ८ चं 
सपरधिन्पूढवत्‌ तिष्टेदसक्तो वायुवचरेत्‌ १) 
अन्वयः मुनिः, उपाधि्योऽपि, तद्धनेः, भ्योमवत्‌ , निरि्तः, स्व॑वित्‌ , 
मूढवत्‌ , तिष्ठेत्‌ , असक्तः, वायुवत्‌ , चरेत्‌ ॥ ५१ ॥ 

,व्याल्वा--घनिः= ऋषिः, उपाधिषस्थोऽपि=श्रीरस्थितोऽपि, तद्धरमेः=तस्य दैदिकेः 
भावे, ध्योमवत्‌ = आकाज्ञ हव, निटि = निःसम्बन्धः, सव॑ वित्‌ = सर्वज्ञः, किन्तु, 
मूढवत्‌ = जड इव, तिष्ठेत्‌ तथा अघक्तः = घङ्गवजितः सन्‌ , वायुवत्‌ = पवन हव, 
चरेत्‌ = यव हरेत्‌ ॥ ५१ ॥ 

अनुबादु-महात्माजन शणेरस्थ रहते इर मो क्रोरके धर्मोप्ते भका की तरह 


निप रहते हँ, सब कुछ जानते हए भी जडवत्‌ रक्ते है तथा आपसक्तिरद्ित वायु की 
तरद व्यवहार करते हे ॥ ५१॥ 


उपाधिविरुयाद्‌ विष्णो निधिशेषं षिेन्धुनिः । 
जले जरं वियद्‌ व्योम्नि तेजस्तेजसि बा यथा ॥ ५२.॥ 
अन्वयः--सुनिः, जले, जलम्‌, ध्पोभ्नि, वियत्‌ , यथा, वा, तेजसि › तेजः 
उपाधिविक्यात्‌ , निचिशेषम्‌, विष्णौ, विशेत्‌ ॥ ५२ ॥ ८ 
ब्याख्या सनिः = षिः, जठे = सिके, जखम्‌ = सकिरम्‌, व्योम्नि = आकाल 
0 त प्रकारेण, वा = अधवा, तेजसि = प्रकारो, तेजः = 
दी्िः, यथ। उषाचिविलयात्‌ = सातारिकमावविगमात्‌ , निदिजेषय ' = 
विश्वग्यापके आव्मनि, विन्चेत्‌ = तिष्ठेत्‌ ॥ ५२ ॥ ‡# 
अनुवाद्‌--युनिजन जल मे जल कौ तर, भका में आकाश को तरह, तेज भ 


तेन को तरद, सांप्ारिक भव के समप् होने पर नि्विशिष्र विश्वभ्यपन्न अत्मा मे निवास 
करते है ॥ ५२॥ 





~ 





विमला व्याख्योपेतः ६७ 


यष्ाभान्नापरो लाभो यत्सुखान्नापरं सुखम्‌ । 
यञ्जञानान्नापर ज्ञानं तद्‌ ब्रहमे्यवधारयेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
अन्वयः--यर्लाभात्‌ 3 अपरः, राभः; न, यध्सुखात्‌, अपरम्‌, सुखम्‌, 
न, यज्छानात्‌, अपरम्‌, ज्ञानम्‌, न, तद्‌, व्रह्, हति अषधारयेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
वार्या चस्य, राभात्‌ = उपरुन्पेः, अपरः=अन्यः, खाभःन्पराहिः, न~ 
नहि, यस्य, सुखात्‌ ज्ञानजनितानन्दात्‌, अप्र म्‌=जन्यत्‌, सुलस=आनन्द्‌ः, 
न=नास्ति, यत्‌=वस्य, ज्ञानात्‌-योघात्‌ , अपरत=इतरत्‌, क्ञानमू=वोधः, न= 
नास्ति, तद्‌ बरह्म = परमात्मा, इति = इत्यम्‌ भषधारयेत्‌ = निश्चिनुयात्‌ ॥ ५३ ॥ 
अनुवाद--जिसकौ उपकन्धि के वाद्‌ कोई प्राप्य नहीं है, जिस सुख से वद्‌ कर 


कोई दूसरा खख नदीं दै, जिस क्ञान ते वद्‌ कर कोई दूसरा ज्ञान नक्ष है-उते ही 
बह्म जानना चाहिए ॥ ५३ ॥ 


यद्‌ दृष्टा नापरं खयं यद्‌ शूला न पुनर्भवः। 
यज्ज्ञात्वा नापरं ज्ञेयं तद्‌ ब्रक्ेत्ववधारयेत्‌ ॥ ५४ ॥ 


अन्वयः--यत्‌, दृष्टा, अपश्‌, दृश्यम्‌, न, यत्‌ , भूस्वा, पुनर्भवः, न, यत्‌ , 
स्ताव्वा, अपरम्‌, ज्ञेयसर्‌, न, तद्‌, वर्य, इति, भवधारयेत्‌ ॥ ५४॥ 
व्याख्या--यत्‌=तस्विरेषम्‌, दक्रा=अवलोक्य, अपरम्‌=भन्यत्‌ किञ्चित्‌ , 
दृश्यम्‌ = दशंनीयम्‌, न=नारिति, यत्‌=वस्तु, भूष्वा=भवतीरय, पुनभवः= 
पुनर्जन्म, न भवेत्‌, यत्‌ = तस्वविशेषम्‌, ज्ञात्वा ुद्धवा, अपरम्‌ = अन्यत्‌ 
किञ्चिदपि, ्तेयम्‌ = बोध्यम्‌, न = न विद्यते, तत्‌ = पदाथंविशेषम, ह्य, इति = 
इत्थम्‌, अवधारयेत्‌=निश्चिनुयात्‌ ॥ ५४ ॥ 
भनुवाद्‌- जिते देखने के वाद्‌ अन्य कुछ देखने को नदीं रहता, जो होकर ( जन्म 
लेकर ) फिर जन्मग्रहण नहीं करन! पडता, जिते जानकर अन्य कुछ जानने लायक नहीं 
रहता उपे ब्रह्म जानना चादि ॥ ५५ ॥ 
तिर्थगूष्वेमधः पूणं सचिदानन्द्मदयम्‌ । 
< 9 9 = 
अनन्तं नित्यमेकं यत्‌ तद्‌ ब्रहमेत्यवधारयेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
अन्वयः--यत्‌, तिर्यक, उध्वंम्‌, अघः, पूम्‌, सच्चिदानन्दम्‌, अद्वयम्‌, 
अनन्तम्‌, निस्यम्‌, एकम्‌, तद्‌, बह्य, इति, अवधारयेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
व्याख्या--यत्‌-वस्तु, ति्॑क्‌=वक्रतः, उध्वं म्‌=उन्नतोन्मुखम्‌, अधः-निग्न- 
परदेशः, अर्थात्‌ सवतः, पूणेम्‌=आ पूरितम्‌, सच्चदानन्द्‌म्‌-नित्यक्तानसुखस्व- 
रूपम्‌, अद्भयम्‌=लद्वितीयम्‌, अनन्तम्‌ = अन्तरहितम्‌, नित्यम्‌-जशाश्वतम्‌, 
एकम्‌ = केवलम्‌, तद्‌ व्रह्म, इतिनइत्थम्‌ अवधारयेत्‌ = निश्चिनुयात्‌ ॥ ५५॥ 
अनुवाद-जो ऊपर, नीचे, वा्यःदार्ये सवत्र व्यास दै, सदा सुखस्वरूप है, 
अद्वितीय दै, अनन्त है, नित्य है ओर अकेला है--उते दी ब्रह्म समञ्लना 
चाहिए ॥ ५५ ॥ 


आत्मानारमविवेके आत्मबोधः 


¢ ६ ५ 
अतदव्याृततिरूपेण  बेदान्तेरक्ष्यतेऽद्वयम्‌ । 
अखण्डानन्दमेकं यत्‌ तद्‌ ब्रह्मेत्यवधारयेत्‌ ॥ ५६ ॥ 


अन्वयः- वेदान्तैः, अतद्ब्याबृ्तिरूपेण, यद्‌ , जद्वयम्‌, एकम्‌, अखण्डानन्दम्‌, 

(1 छदयते, तद्‌, ब्रह्म, इति, अवधारयत ॥ ५६ ॥ | 

व्याख्या- वेदान्तैः = उपनिषद्‌मिः, अतद्‌व्यावृ्तिरूपेण=तस्वमसि' हति 

बाक्यस्थम्‌ यत्‌ त्पदम्‌ तस्य व्यावृतेः=जावरणस्य अभावरूपेण, तस्पदाथन | 
युष्मस्पदारथस्याभेदरूपेणेति यावत्‌ , यत्‌ बद्वयम्‌=घद्ितीयम्‌, एकस=केवरम्‌, 
जखण्डानन्दम=परणानन्दम्‌, यत्‌ कदयते = प्रतीयते, तद्‌ व्रह्मपरमाप्मा, इति = 


इत्थम्‌, भवधारयेत्‌ = निश्चिनुयात्‌ ॥ ५६ ॥ 
अनु वाद्‌--अतद्‌न्यावृत्ति रूप ते जो वेदान्तो के द्वारा अद्वितीय, एक एवं अखण्डा- | 
नन्द के रूप मे लक्षित है उपे ही ब्रह्म जानना चाहिए ॥ ५६ ॥ 


|| अखण्डानन्दरूपस्य तस्यानन्दलबाभ्रिताः । 
ब्रह्माद्यास्तारतम्येन भवन्त्यानन्दिनो लवाः ॥ ५७ ॥ 


अन्वयः-अखण्डानन्दरूपस्य, तस्य, जानन्दख्वम्‌, जाश्रिताः, ब्रह्माद्याः, 
तारतग्येन, भआनन्दिनिः, टवाः, भवन्ति ॥ ५७ ॥ 

व्यार्या-जखण्डानन्दरूपस्यपूणेनन्दस्वरूपस्य, तस्य = आत्मनः जानन्द्‌- 
लवम्‌=हप॑बिन्दुम्‌, आाश्रिताःजास्थिताः, बह्याद्याः = ब्रह्मप्रश्डतिदेवगणाः, तारत 
ग्येन =न्यूनाधिव्येन, जानन्दिनः = प्रसन्नाः, खवा; = खण्डाः, भवन्ति = 
जायन्ते ॥ ५७ ॥ 


प 








क 


स 


= 


,  भलुवाद्‌-उस पण आनन्दस्वरूप परमात्मा के आनन्दकण से ब्रह्मा प्रति देवगण 
आनन्दित होते है ॥ ५७ ॥ 

तद्यक्तमखिरं वस्तु व्यवहारस्तदन्वितः 

तस्मात्‌ सवगतं ब्रह्म क्षीरे सर्पिखिासिङे ॥ ५८ ॥ 





अन्वय--जखिम्‌, वस्तु, तद्‌, युक्तम्‌, व्यवहारम्‌, तदन्वितः, तस्मात्‌? 
अखे, चीरे, सपि, दव, व्रह्म, सवेगतम्‌ ॥ ५८ ॥ 

व्याख्या-जखिरुम्‌=सम्पूणेम्‌, वस्तु-पदाथः, तद्‌=तेन पू्णानन्देनाव्मना, 

युक्तम्‌=खम्मिखितिम्‌, व्यवहार म्‌=जाचरणम.क्रिया जगत्‌ इति, तदु=तेन आत्मना, 

अन्वितः=जनुगतः । तस्मात्‌=अतः, अखिटे=सम्पू ्तीरे-दग्धे, सपिःघृतम्‌, 
इव यथा, ब्रह्म, सवंगतम्‌=सवन्याप्रकस्‌ ॥ ५८ ॥ 

अनुवाद संसार की सम्पृणौ वस्तु, समस्त क्रिया उसी परमात्मा ते समन्वित 

हे । यतः सम्पूणे दूध मे व्याप्त त कौ तरह समस्त विशव मँ बहु ब्रहम व्याप्त है ॥ ५८ ॥ 





न > 
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स ह ९ ~> 
नण्वस्थूलमहस्वमदीषमजमन्ययम्‌ । 
६ यं य 
अरूपयुणवणाद तद्‌ ब्रह्मेत्यवध्‌रयेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
अन्वयः--तत्‌, अनणु, जस्धूलम्‌, अहस्वभ्‌, अदीर्घम्‌, अजम्‌, अव्ययम्‌, 
अरूपगुणवणांल्वम्‌, ब्रह्य इति, अवधारयेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
व्याख्या--तत्‌-पूरवंकयितम्‌, जनणु=सूचमतारहितम्‌, अस्थूल स= ्थूतारदितम्‌, 
अहस्वम्‌ = अखर्वम्‌, भदीर्घ॑म्‌ = दीर्घस्वरदहितम्‌, अजम्‌ = जन्मरहितम्‌, अब्ययम्‌ = 
अक्तयम, अरूपगुणवर्णाच्यम्‌=रूपगुणवणेवर्जितम्‌, बह्म इति=दृत्थम्‌, अवधारयेत= 
निश्चिनुयात्‌ ॥ ५९ ॥ 
अनुवाद --वह परमात्मा जो न सृक्ष्महै, न स्थूल, न हस्व है न दी्ंहेओर 
जन्मरहित तथा अविनाद्यो है-रूप गुण ओर वणं ते वजित रै--उतते दी ब्रह्म जानना 
चाहिए ॥ ५९ ॥ 


= © 
यद्धासा भास्यतेऽकरौदिः भास्यैयत्तु न भास्यते । 
0 श (^ स 
येन सर्वमिदं भाति तद्‌ ब्रहोत्यवधारयेत्‌ ॥ ६० ॥ 
अन्वयः--यद्‌ भासा, जकदिः, मास्यते, मास्यैः, यत्‌ , तु, न, भास्यते, येन, 
-सर्वमिदम, भाति, तद्‌, व्रह्म, हति, अवशारयेत्‌ ॥ ६० ॥ 
व्याख्या--यस्य = यस्थेश्वरस्य, भासा = कान्या, जकोौदिः = सूर्यादिः, भास्यते 
दीप्यते, भास्यैः = मयूखैः, यत्‌ = बह्म, तु = किन्तु, न = नदि, भास्यते = दीप्यते, 
येन ब्रह्मणा, ददम्‌ = एतत्‌ , सवम्‌ = अखिलम्‌ जगत्‌ › भाति = दीप्यति, तद्‌ ब्रह्म, 
इति = हस्थ म, जवधारयेत्‌ = निश्चयात्‌ ॥ ६० ॥ 
अनुव।द-जिसक कान्ति ते सूर्यादि प्रकारित दै, जो किसी अन्य की दी्तिते 
दीपित नहीं दै प्रत्युत सारा विश्च जिसके तेजते दी्षिमानदहै उत ही बह्म जानना 
चाहिए ॥ ६० ॥ 
स्वयमन्तर्हिष्यौप्य भासयेननिखिरं जमत्‌ । 
ब्रह्म प्रकाशते वहिप्रतप्रायसपिण्डवत्‌ ॥ ६१॥ 
अन्वय ब्रह्म, स्वयम्‌, निखिलम्‌, जगत्‌ , अन्तः, वहिः, ्याप्य, भासयेत्‌ , 
-वदिश्रतक्षायसपिण्डवत्‌ , प्रकाशते ॥ ६१ ॥ 
व्याख्या ब्रह्म = अष्मा, स्वयम्‌ = स्वेनेव, निखिलम्‌ = सम्पूर्णम्‌, जगत्‌ = 
संसारम्‌, अन्तः = अभ्बन्तरतः, वहिः = वाह्यतः, ब्याप्य=सवंतोग्याप्य, मापयेत्‌ = 
दीपयेत्‌ तथा वह्वौ = अश्नी, प्रत्तः = संतप्तः, नायसपिण्डवत्‌ = छोहसखण्डः» इव, 
श्रकाङते = ष्ठते ॥ &१ ॥ 
अनुवाद--भाग मे तपाये लोह पिण्ड कौ तरह ब्रह सपूणं विश्च के मीतर बाहर 
ज्या होकर प्रकाशित है ॥ ६१ ॥ 


नष 
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जगदिरक्षणं बह्म बह्मणोऽन्यन्न ` किश्चन। 
ब्रह्ान्यद्धासते मिथ्या यथा मरूमरीचिका॥ ६२॥ 


अन्वयः-ब्रह्, जगद्‌ विलक्षणम्‌, ब्रह्मणः, अन्यत्‌ , न, क्रिञ्चन, ब्रह्म, अन्यत्‌ , 


यथा, मरुमरीचिका, मिष्या, भासते ॥ ६२॥ 


न्याख्या-्रह्म = मात्मा, जगद्‌ विलच्चणम्‌ = संसारभिन्नम्‌, ब्रह्मणः = मात्मनः, 
अन्यत्‌ = भिन्नम्‌, न = नहि, किञ्चित्‌=किमपि, ब्रह्मणः=आत्मनः, अन्यत्भिन्नम्‌, 


यथा = येन प्रकारेण, मरुमरीचिका = मरुभूमौ शगतृप्णिक्ेव, मिथ्या = अयथार्थम्‌, 
जलीकम्‌ वा भासते = भाति ॥ ६२1 


शनुवाद-त्रह्म संसार से विलक्षण है, ब्रह्मते भिन्न विश्वम जन्य कुछ मी नहीं हैः. 


ब्रह्म ते भिन्न जो कुछ भी है वह सृगतृष्णा की तरह अयथा हे ॥ ६२ ॥ 


द्यते श्रयते यद्‌ यह्‌ ब्रह्मणोऽन्यन्न विद्यते । 
तच्वज्ञानाच्च तद्‌ ब्रह्म॒ सचचिदानन्दमदयम्‌ ॥ ६३ ॥ 
अन्वयः यत्‌ यत्‌ , इश्यते, श्रयते, च, तद्‌, बह्मणः, अन्यत्‌ , न, विद्यते, तत्व~ 
सानात्‌ › तद्‌, अद्वय स, सच्चिदानन्दम्‌, बरह्म एवेति रोषः ॥ ६३ ॥ 


-वाल्या--यत्‌ यत्‌ = यत्किञ्चिदपि, हर्यते = जवलोवयते, श्रयते=अन्येन जनेन 
श्रयते, तद्‌ = वस्तु, ब्रह्मणः = परमात्मनः, अन्यत्‌ = भिन्नस्‌, न = नास्ति, तस्व- 
ज्ञानात्‌ = जात्मवोधात्‌ , तद्‌ = वस्तु, अद्वयम्‌ = अद्वितीयम्‌, सचिदानन्द्म्‌ = 
ब्रह्म = भार्मा एवेति ॥ ६३ ॥ 

जनुवाद्‌--इस संसार म जो ङु दम देखते या घ॒नते दै, वे वस्तुं परमात्मा से 
भिन्न नदीं है । भात्मन्नान से ही दम उस सच्चिदानन्द अद्वितीय ब्रह्म को जानते हे ॥ ६३॥ 


सवेगं सच्चिदात्मानं ज्ञान चक्चनिरीषते । 

अज्ञानच्नेक्षेत = भाखन्तं भालुमन्धवत्‌ ॥ ६४ ॥ 

जन्वयः--क्तानचन्चः, सवं गम्‌, सच्िदात्मानम, निरीक्तते, अत्तानचश्धः, अन्धवत्‌ , 
मास्वन्तम्‌, भानुम्‌, न, ईते ।॥ ६७ ॥ 


न्याख्या--ज्ञानमेव चद्धः क्ञानचन्चः=बुद्धिमान्‌ जनः, सवंगम्‌=सर्व॑म्‌ गच्छतीति 
सर्वगम्‌ = सव॑भ्यापिनम्‌, सच्िदास्मानम्‌ = परमान्वस्वरूपम्‌ आत्मानम, निरी्तते= 
पश्यति, भ्तानचद्धः = मूखजनः; अन्धवत्‌=दष्टहीन इव, भास्वन्तम्‌~प्रकाशन्तम्‌ 
भाजम्‌ = सूयस्‌, न = नहि, ईकते = पश्यति ॥। ६४॥ 
अजुवाद्‌-ज्ञानीजन सवेन्यापी पर मानन्दं स्वरूप परमात्मा को देखते है । अज्ञानी 


जन अन्धे की तर्‌ जेते वह प्रकाशित सूर्यं को नदीं देल पाता उसी प्रकार इस चैतन्य 


आत्मा को नष्टीं देख पाते हैः ॥ ६४ ॥ 


नि 
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भरवणादिमिर्दीपो ज्ञानाग्निपरितापितः । 
जीवः सवमलान्बुक्तः स्वर्णवड्‌ द्योतते स्वयम्‌ ॥ ६५ ॥ 
अन्वयः श्रवणादिभिः, उदीक्षः, हानाश्चिः, परितापः, जीवः, सर्वमटात्‌ , 
क्तः, स्वयम, स्व्णवत्‌ , योते ॥ ६५॥ 


व्याख्या-- श्रवणादिभिः = श्रवणमनननिदिध्यासनेः, उदु दीप्तः=प्रञउवङितः, 

यते ज्ञानमेव अञ्जिः ज्ञानायिः तेन = वोधवदह्िना परितापितः = प्रञ्वाितः, जीवः = 

आस्मा, स्मरात्‌ = सर्वरमात्‌ पापात्‌ , सक्तः = विरहितः सन्‌ , स्वयस्‌=स्वकीयम, 
स्वणंवत्‌ = काञ्चनमिव, धोतते = दीप्यते ॥ ६५॥ 


अनुबाद श्रवण, मनन, निदिष्यासरनो से प्रज्वलति तथा ज्ञानरूप असनि ते 
परित्ापित जीव स्वयं सोने की तरह प्रकाशित होता है॥ ६५॥ 
हृदाकाशोदितो ह्यात्मा बोधमालुस्तमोऽपहत्‌ । 
१ © [3 
सवव्यापौ सवेधारी भाति सर्वं॑प्रकाश्ते॥ ६६ ॥ 
अन्वयः--ह दाकाशोदितम, तमः, वोधमानुः, अपहत , हि, आन्मा, सवंन्यापी, 
सवंधारी, भाति, स्व्‌, प्रकाश्चते ॥ ६६ ॥ 


व्याख्या ~ हद्याकाशो वितः हत्‌ = हदच्मेव आकाशम्‌, तरिमन्‌ उदितः = 
उदयंगतः, तमः = अन्धकारः मोहमिति याठत्‌ , योधभानुः वोध~ एव = स्तानमेव 
भानुः सूयः ऽसौ वोधमाजुः, अपहत = विनारयतीति मावः, हि = (9.1 
ब्रह्म एव, सवेव्यादी = सर्वत्र व्यापकः सर्रधारी =अखिरं जगत्‌ धारकः सन्‌ , 
भाति = शोभते, च =एुनः सदम्‌ निखिलम्‌ जगत्‌, प्रकाशते = दीप्यते ॥ ६६ ॥ 


अनुवाद्-हृदयरूपी आका मे उदित आत्मज्ञानरूपी सूयं मोहान्धकार को नष्ट 
कर देता है । बरयोकि आत्मा सवैव्यपी है, सम्पूणं विश्व को धारण कर सवयं शोभित हे 
तथा सम्पूणं विदव को अपने तेज ते प्रकाशित करता है ॥ ६६ ॥ 
[8 € 
दिष्दे॒कालाचनपेक्षसवेगम्‌ 
शीतादिहृन्नित्यस्खं निरज्ञनम्‌ । 
यः स्वातमतीथं भजते विनिष्क्रियः 
^~ £ [व 
स सववित्सवेगतोऽमृतो भवेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायेश्रीमच्छङ्कुराचा्य- 
विरचितमात्मबोधघ्रकरणं सम्पूणम्‌ । 


~~ 





कन्व 


स आत्मानात्मविवेके आत्मबोधः 


अन्वयः--यः, विनिष््ियः, दिगेशकाङादिः, अनपेत्तभ्‌, सरग म्‌, खी त।दिहत्‌ , 
निष्यसुखम्‌, निरज्ञनम्‌, स्वाप्मतीथंम्‌, भजते, सः, सव॑वित्‌ , सर्वगतः, अगतः 
च्च, भवेत्‌ ॥ ६७ ॥ 

व्याख्या--यः = ग्यक्तिविोषः, विनिष्क्रियः =क्रियारहितः, सन्‌ दिग्देश 
काठादिः--दिग्‌ = दिला, काश्च समयाश्च द्यः = प्रश्ठतयः येषाम्‌ तेषु, 
अनपेतम्‌ = अपे्तारहितम्‌, सवंगम्‌ = स्वव्यापकप्‌, शीतादिकृत्‌ = शी तोष्णादि- 

हन्द्रद्ितम, निष्यसुखम्‌ = चिरानन्दम्‌, निरज्ञनम्‌ = नकट्षम्‌, स्वारमती्थंम्‌ = 
स्वस्य आत्मा एव तीथंम्‌ पुण्यत्ेत्रम्‌, तम्‌ = भात्मानम्‌, भजते = आराधयति, 
सः = पुश्पविरोषः सवंवित्‌ = सर्व्॑ञः, सवगतः = सर्व॑न्यापकः, अतः = सुक्तश्च, 
वेत्‌ , स्यात्‌ ॥ ६७ ॥ 

अनुवाद्‌-जो निष्क्रिय, दिग्ैशकालादि से निरपेक्ष, स्वैव्यापक, शीतोण्णादि दन्द 
से रदित, नित्य सुखकर एवं निरन्जन अपनी आत्मा रूपी तीथं की आराधना करता है, 
चह स्व॑श्च, सवन्यापक एवं जीवन्मुक्त होता है ॥ ६७ ॥ 


इति विहारग्रानतीय बेगूसराय, मण्डलान्तंगत “अकवरपुर' प्रामवासि- 
श्रीजगदी श चन्द्रमिश्रविरचिता “विमला, घ्याख्या समाप्ता । 
-*>०-<*- 


समाप्तश्चाऽयं म्रन्थः। 


= 


त 


मः = 
अपरोक्ालभूतो आत्मानात्प विवेकः 
गीताप्रेसगोरखपुरतः प्रकाशिते श्रीमदायशङ्कराचा्यनिरचित~रपरोक्षाचुभूति- 
नामकपरन्धे श्रात्मानात्मविवेक-शीषेकाभ्यन्तरे धोड्धिताः सप्तश्लोका दश्यन्ते । 
रत्र मूर खग्यम्‌ 1 
(र) 
आत्मा विनिष्कल द्येको देहो वहुभिराघरृतः। 
तयोरैक्यं प्रपर्यन्ति किमज्ञानमतः परम्‌ ॥ 
(न) 
आत्मा नियामकश्चान्तर्दहो वाद्यो नियम्यकः । 
तयोरेकयं प्रपद्यन्ति किमक्ञानमतः परम्‌ ॥ 
(नो 
आत्मा ज्ञानमयः पुण्यो देहो मांसमयोऽश्युचिः। 
तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम्‌ ॥ 
( ~) 
आत्मा प्रकाशकः स्वच्छो देदस्तामसं उच्यते । 
५ + 
तयोरेकयं प्रपद्यन्ति किमक्ञानमतः परम्‌ ॥ 
£ अ.) 
आत्मा नित्यो हि सदर देहोऽनित्यो छसन्मयः। 
तयोरेक्यं परपदयन्ति किमज्ञानमतः परम्‌ ॥ 
(<) 
आत्मनस्तत्थकाशात्वं यत्पद्‌ाथोवभासनम्‌ 1 
नाग्न्यादिदीक्षिवदी्तिभंवत्यान्धं यतो निशि ॥ 
( ५) 
देदोहमिव्ययं मूढो धृत्वा तिष्ठस्यहो जनः। 
ममायमित्यपि ज्ञात्वा घयद्रष्टेव सवेदा ॥ 


--->°<--- 


3 








विरोषदिवरणम्‌ 
( नोद्स १ १०९ ) 


१. आत्मा 


'ज्ञानाधिकरणमात्मा । जास्मेव कर्ताऽस्ति भोक्ता च । स हि व्यापको भूत्वा 
प्रतिशरीरं भिन्ञः। क्ञानसुखदुःखेच्ादिगुणास्तच्र समवायसम्बन्धेन सन्ति्ठन्ते । 
नास्ति सर क्ञानसुखादिस्वरूपः। स निस्योऽविनाश्ी च । निधनानन्तरं स प्राक्तन- 
जन्मनि कृतानि कर्माणि भोक्तं परायणः स्नायते । नारित हि चेतन्यमास्मनोऽनौ- 
पाधिकगुणोौऽपि तत ओपाधिक्रगुण एव । अवस्थाविद्ेपे सञुस्पद्यतेऽवश्यं स चेत 
न्यारुयौ पाधिकगुणः । सुपुक्तौ मोत्ते चात्मा नानेन गुणेनानुखियते । इन्द्िय-विषय- 
संयोगरूपप्पादककारणमावात्‌ 1 यावन्तो जीवास्तावन्त एवाव्मानः । जीवास्मानो 
बद्धा भवन्ति मुक्ताश्च । 

ज्ञानाधिकरणसाप्मे'व्यन्र विचायंते-समवायेन स्तानस्य लक्तणस्वलाभाय 
अधिकरणपदम्‌ । अत्राव्मव्वजातिमसव्वमप्य।व्मनो रणम । सुखादिसमवायिका- 
रणतावच्छदकतयास्मव्वजातिसिद्धिसंभवात्‌1 सा जातिरीश्वरेऽपि स्वीकछियते 1 
हारीरादिकारणान्तरविरहे्णेव ईश्वरे सुखाद्यसव्यापादनासंसवान्न नित्यस्येत्यादि- 
नियमभङ्खप्रसङ्गः। न चेवं सति आकाल्ादावपि तादश्चजातिस्वीकारापत्तिः। शरी 
रा दिरूपकारणान्तरविर्देणेव तत्र सुखाद॒रपच्यापाद्‌ नासं वात्‌ खकरकारणसस्व- 
घटितनिभ्यस्येव्यादिनियमभङ्गग्रसक्तिरिति वाच्यम्‌ । तथापि गरानादावास्मेति 
उववहारामावेन तादृशजात्यनभ्युपगसमात्‌ । ईश्वरे तु श्रौ तच्यवहारानुरोधेन तादश 
जातिस्वीकारस्यावश्यकरवाच्च । वस्तुतस्तु आर्मपदश्क्यतावनच्दकतया जआर्म- 
स्वजाति सि द्धरबोध्या । असति वाधके इाक्यतावच्छदकतया जातिसिद्धेस्सवालु" 
मतस्वात्‌। एतेन सुखादिसमवायिकारणतावच्छेद्क तया अनतिश्रसक्तजीवस्वजाते- 
रेव साधनौ चिव्यात्‌ तादस्यावच्छेद कव्वहेतुना ईश्वरसाधारणात्मस्वसाधनं डुसष्टि- 
सम्पादकस्वेन अनुचितमिति शङ्का निरस्ता । यत्त॒ आत्मनि प्रमाणाभादात्‌ तर्ल- 
त्षणासिधानमयुक्तमिति तन्न । जीवानां प्रव्येकं अहं सुखीत्यादप्रस्यक्षसिद्धस्वात्‌ 
(सर्वं एव जास्मानस्समपिताः इति श्वुतिसिद्धत्वाच्च । एवमीश्वरस्यापि (जात्म 
वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः निदध्यासितभ्यः' इस्यादिश्ुत्तिसिद्धव्वात्‌ । तस्मादारम 
सामान्यस्य प्रमाणसिद्धसवेन नोक्तदो षावकाड इति आत्मविषयका विचार मीमांसा- 
याः प्रायेणत एव ये सन्ति न्यायवेरोपिकादिदश्ञनानाम्‌ । 


आस्मन्ञा नमधिङ्कस्य मीमांसलकपण्डितानां विचारेषु भ्रायेण न साम्यम्‌ । ऊमा 


रिचिमद्प्ष्डतीनां मतमिदं यदात्मसम्बन्धिज्ञानं न सवंथेव भवति । यदास्मनि 
विचार्यते तदास्मन्ञानं सञ्जायते “यदृहमस्मि" एवंविधं इानम्‌ "आस्मवित्तिरिति 
` कथ्यते । आत्मवित्तेविषयीभूतः पदार्थः आरमति प्रोच्यते 1 








। आत्मानात्मविवेकः 


न्यायवैशेषिकमतेन आत्मा ईदृशः पदाथोंऽरस्ति यत्र बुद्धिः, ज्ञानम्‌ › सुखं, 
दुःखं, रागः, दवेषः, इस्धु, कृतिः, भरयत्नश्च वतन्ते 1 न सन्तीमे गुणाः जडजगति । 
प्रति्यरीरमस्ति मिन्न-भिन्न आध्मा। तद्घतानु भवानां स्वंधेव पाथंक्यात्‌ । जाला 
विभुरविना्ी निव्यश्चास्ति। अरित च जोवा्मादपज्ञः। अनर दशंनान्तरे वेमस्यं 
दश्यते । चार्वाकद्र्शन चेतन्यविशिष्टं ारीरमाप्मेति मन्यते; बौद्ध दर्शनं मानसि- 
कायुभवानां विभिननप्वरत्तीनाञ्च संघ।तात्‌ भिन्नौ न कश्चिदाप्मेति व्रवीति। नस 
ज्ञाता नक्ञेयः। नच हमेव । विशिष्टादवैतमतेनाव्मा न केवलं चेतन्यमस्ति च 
ज्ञाता । अतः सः अहम्‌ इति वक्तुं शक्यः । 


न न्यायवेशेषिकमतेन शरीरम्‌ , इन्द्रियाणि वा, सनोविज्ञानप्रवाहो वा 
आतमा । तन्मतेन तु शुद्धं चेतन्यं नाम न किमपि वस्प्वेतादं यन्न स्यात्‌ केनापि 
ज्ञात्रा केनाऽपि च ज्ञेयेन साध सम्बद्धम्‌ । चेतन्यं हि आश्रयद्रभ्यापे्ति। तस्मा- 
ननास्त्यात्मा श॒दधं चैतन्यम्‌ । नास्मास््येकं द्रभ्यम्‌ । तस्य च द्रभ्यस्यास्ति गुण- 
श्चेतन्यम्‌ । नास्यात्मा ज्ञानम्‌ अपि तु सोऽस्ति ज्ञाता । भसित सः अहङ्काराश्रयः 
किञ्च भोक्ता। यथपि ्ञानं वा चेतन्यमाध्मनो गुणसेन वर्तते परं न तौ गुणा. 
वार्मनः स्वरूपल्षणस्वेन मतौ स्तः। आत्मनि चेतन्यस्य सन्नारस्तदैव सजायते 
यद्‌ तस्य मनसा सह, मनष इन्दः सह इन्द्रियाणां बाद्यवस्तुभिश्च सह भवति 
संयोगः। एबंविधसंयोगामावे नाध्मनि चेतन्यस्यो दयः सम्भवः। 


माचायंशङ्करस्यद्वेतवेदान्तदशंनं बरह्मसंज्ञिकामेव सत्तामेकां स्यां मन्यमानं 
सकृकमपि जगप्प्रपन्नं हि असस्यं प्रतिपादयति । तत्‌ जात्मप्रव्ययस्य सवयं सिद्ध- 
ताञुपपादयद्‌ वशि यञ्जगद्नुभूत्यामवतिष्ठते। विषयस्य प्रतीतिस्तु तावदेव 
भवति यावद्‌ ्ञातृरूप नामो परभ्यते । आत्मलाभाभावे विषयस्य ज्ञानन्तु न 
मनागपि भवति । तस्मादिदमेव ज्ञातं जायते यत्‌ जगद्लत्यमास्मैव सस्यः। 
सर्वेऽपि प्राणिनः स्वसत्तायां विश्वप्तनिति । नेदक्‌ कोऽपि जीवो य॒ आत्मसत्ता्ां 
संशयीत । नास्म्यहम्‌” इति को विश्वत्िति १ “नास्म्यहम्‌ इव्यत्र वक्ता कं प्रति 
“अहम्‌ इति प्रयुनक्ति य॑ प्रति स "अहम्‌" इति वदति स एव पदार्थः “आत्मा इति 
प्रोच्यते । अत्त एव भाचायं शंकरः स्वभाष्ये प्राह- 


“सर्वो हि आध्माप्तितवं प्रघयेदि, न नाहमस्मीति । यदि. हि ना्मव्वप्रसिद्धिः 
स्यात्‌ सर्वो रोको नाहमस्मीति प्रतीयात्‌ ।' 


अ।तमाऽरित स्वतः सिद्धः पदार्थः। न तस्सिद्धयर्ष प्रमाणमपेदयते। स क्तानं 
ज्ञाता चास्ति। न वस्तुतो ज्ञाता ज्ञानात्‌ पथक्‌ । जावृज्ञानयोमध्ये न विद्ते 
भिन्नता । एकमेव ज्ञानं क्ठैवेन कर्मसेन च संयुतं भूत्वा भिन्नमिवे प्रतिभासते। 
वस्तुतः तदभिन्नमेकमेव । “आत्मा आत्मानं जानाती्यत्र य नादमा कन्त स एव 
कमप्यस्तीति) न कत्ता कमणो भिन्नो न च कर्मैव करतभिन्नम्‌ । वस्वेकमेव 
वत्तते । भवस्थाविशेषे तत्‌ छापि “कर्ता, कापि च कमः इति ` व्यपदिश्यते ॥ तेन च 
स्पष्टं मवति यदस्म त्नात्‌ पृथक न । ज्ञानमेव “आष्मा? इव्युच्यते । 


आत्मनः वशिष्टं बोधयितुमाचायंशङ्कर भाद-दिरविविध। भवति । नेत्र 
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दृष्टिरास्मदष्श्च । अतः श्रुतिराव्मद्टि ष्टे, इति कि वा जात्मानं द्रष्टा इति 
गायति । अतः जास्मनो ज्ानस्वखूयतायां न संद्रायावकाडाः 1 
जीवो जगच्चेप्येतौ द्धौ पदाथौं स्थुलदृष्टयेव इश्येते । सुचमर््टया चेद्‌ विश्श्यते 
प. 
तद्‌ (जा्मा' इष्येष एक एव पदाथः । तस्येव सत्ताऽस्ति। न कस्य च नान्यस्य । 
जगत्सत्ता तु व्यावहारिकी । जगतो व्यावहारिकतां प्रदरायन्‌ जाचा्यंशद्कर आह-- 
'जस्मास्ति दति स्वरूपो निच्यश्च । विषयाकारेण परिणासिन्या बुद्धेयं शाब्दा 
द्याकारावभासाः त आस्मविक्ञानस्य विषयभूता उत्पद्यमाना एव जाव्मविन्ञानेन- 
व्याप्ता उत्पद्यन्ते ।› 
नामरूपाभ्यां चिक्रियमाणाः पदार्थाः स्वाभ्यन्तरभागविरिष्टकारणराक्ध्या सह 
£ पर 1 
परिवत्तन्ते । न कदापि विकृतयः आत्मस्वरूपं परित्यज्य सन्तिष्टन्ते । न त्रिका- 
केऽपि किमपि वश्तु हि जास्मनः प्रथग्‌ भूर्वा सन्तिष्ठते । तस्मात्‌ एका जद्वेतसत्तेव 
= 
सर्वत्र संख्च्यते। विषयिविषययोः पाक्य न पारमाचिकं व्यवहारमू्‌रुकमेवे- 
कान्ततः 1 सा हि आत्मसत्ता घवंमप्यभिभ्याप्य वत्तते। संवंका नामरूपदेका- 
. कालादयुपाधितः सिन्नभिन्नेव भूस्वावभासते । अत एव आत्मानास्मविवेके- 
द्यं सर्वमनारमा स्यादगेवार्मा विवेकिनः । 
आत्मानात्मविवेकोऽयं कथितो ग्रन्थकोटिभिः ॥ 
एवं कटठोपनिषदाह-- 
यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह । 
श्स्योः स खस्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति ॥ 
८ : >< 


अग्निर्यथैको सुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रति रूपो वभूव । 
एकस्तथा सर्व॑भूतान्तरास्मा रूप रूपं प्रतिख्यो वहिश्च ॥ 


क 
२. करीरपरिग्रहः 

शारीरमधि्र्य आचार्यशष्ुर छाह--“जारमनः कि निमित्तं दुःखम्‌ १ शरीर 
परिग्रहनिमित्तम्‌ ।? सच्र विचार्यते- जीवस्य सन्ति त्रीणि शरीराणि--9 स्थूल- 
शरीरम, २-सूच्मशरीरम्‌ इ--कारणशरीरम्‌ 1 स्थुटशरीरं पडभूतङरतमस्ति 1 
सूचमशरीरं प्राणमनोबुद्धीन्द्रिया्मकं वत्तते । कारणशरीरं हि अविद्यानिमिता- 
चरणमस्ति। जाग्रदवस्थायां जीवो वाह्यविषयान्‌ ` इन्दियेजानाति, स्वम्ते मनसा 
सूचमव्रत्तिभिश्च वेत्ति, सुयुप्त्यामविद्याया सुच्मवृ्तिभिराव्रृतोऽसौ भवति 
आनन्देकरसः । शद्ध आत्मा नारयेतदुक्तावस्थागतः, सः ताभ्यः परः 1 जतस्तुरीय- 
चैतन्य सवेनोच्यते सः । सोऽस्ति निरपाधिनिविशेष एुकरसः । गुणक्रियारहितश्च । 
एप आश्मा पव यदामल्िनसच्वोपाधियुक्तो भवति जीवः इति कथ्यते। परं श्रीरमस्य 
कारणशरीरं भवति, सुयुप््यवस्थां मजमानोऽसौ आानन्दमयकोपे स्थितो भवति । 
जयमेवा्मा तदा "तैजसः स्येतां संज्ञां भजते, यदा स्वस्नावस्थानुभविता विज्ञान- 


मनःग्राणमयकोषाच्छृन्नो भवन्‌ सुदमशरीरभागभवति । किच्ञायमेवात्मा तदाः 





ु 
्‌ 











॥ आत्मानात्मविवेकः 


धविश्वः इति प्रोच्यते यदा स्थूर्शरीरषान्‌ अन्नमथकोषाचरृतो जाग्रदुबस्थागतो 
भवति 1 एक एव जात्मा अवस्थाभेदेन तां तां संज्ञा भजते । 


३. कमं 


श्ारीरिकक्िया कमः हध्युच्यते गुण इव कमपि द्रव्यमाश्रयति । परमिदं 
दभ्ययुणाभ्यां भिन्नम्‌ । दरश्य गुणं कम च श्रयति । गुणो द्रभ्यस्य निच्कियं रूपमस्ति 
कर्म॑तु सक्रियं रूपम्‌ । गुणः स्वस्याधारभूतपदार्थस्य निष्कियो धर्मोऽस्ति स 
तत्रैव स्थितो मवति । कम॑ तु गत्ति्ीर। व्यापारः । तद्यथा तकं रहे-“उत्तेपणा- 
पत्तेपणाङकब्लनप्रसारणगसनानि पच्च कर्माणि ।' तष्पदाधं स्थानान्तरं प्रापयति 
अतस्तत्‌ पदाय॑ संयुनक्ति वियुनक्तिच। न तस्थ स्वकीयो हि कोऽपि गुणः। 
स तु पूंकथित-उष्तेपणाधक्तेपणाङरु्ननग्रसारणगमनमेदात्‌ पञ्चविधः। पृथि्य- 
प्तेजोवादुमनःघु कमणो गतिः प्राप्यते न खाकाशदिक्काकात्मसु । जाकाज्ञादीनां 
सर्वम्पापिस्वात्‌ । 

तेन हि निष्कामभावेन क्रियमाणानि कर्माणि चित्तं पुनन्ति । तस्मात्‌ ध्म हि 
चित्तषद्धिविधायकनिष्कामफसांणि प्रसूते । न वस्तुतो निष्कामकर्म॑भ्यो व्यतिरिक्तो 
धमः । जत एव महर्षिकणाद्‌ः प्राह--यक्कमंगो निशश्रेयसलाभोऽभयुदयश्च भवति 
तदेव "धरम, हति ्ञेयम्‌-“यतोऽभ्युद यनिःभेयसंसिद्धिः स॒ घमः । निष्कामकमा- 
चरणं तर्वह्तानं जनयति तचवक्ञानात्‌ मोक्त उपरुभ्यते । अतः आचार्यज्ञङ्कर जआह-- 
श्लरीरपरिग्रहः केन मवति ? फमंणाः। 


४. दुःखम्‌ 


दुःखस्य सद्भावं सवऽपि दाशनिका अङ्गीकुबेन्ति, परं तत्कारणविषये न 
तेष्वेकमप्यं दश्यते । दुःख ारणावगमनस्य प्रयलनं भावाय शङ्करः प्रतीत्य समुस्पादं 
सषकृव्य चकार । तस्य विघारात्‌ शरीर परिग्रहात्‌ दुःखं जायते । न किमपि वस्तु 
कारणविहीनमस्ति । न कारणमन्तरेण दुःखस्योत्पत्तिः सम्भवा । शरीरमसिति दुःख- 
बहुम्‌ । जन्मजरामरणादिकानि हि दुःखानि कथ्यन्ते । जरामरणादिकस्यानुभूतिः 
शरीरपरिग्रहात भवति । तेन आयातमिदं यच्छुशलीरपरिग्रह एव दुःखस्य कारणम्‌ । 
शरीरपरिग्रहः कमणा मवति । क्म॑परृ्तेहतुरस्ति सांसारिकविषयेषु रागः । अत्रापि 
कारणमरि्ति--शब्दस्पशादिधिषयोपभोगस्य वासना । वासनां किंवा तृष्णां 
जनयति अभिमानः । इन्दियेधां सुखाचुमूतिभवति तथेव कृष्णा जीवति परमनुमूति- 
रिन्द्रियाणां विषयेः सह सम्भोगमिच्छति, अतस्तदर्थमनुमूति्ते स्पर्शोऽपेचयते । 
स्पर्शो न जनेन्द्रियाणि विना भवि्तमहंति, अतः स्पर्शः षडायतनानि अपेक्तते । 
पञ्च्तानेन्दियाणि मनश्च षड।यतनमिति कथ्यते । गरभ॑स्थं शरीरमिति मनश्चान्त- 
रेण षडायतनस्य स्थिततिनांस्ति। गभंस्थं भ्रुणश्ञरीरं मनश्च नामरूपस्वेन मतम्‌ । 
चेत्‌ र्भावस्थार्यां चेतन्यं घा विज्ञानं न भवेत्‌ तदा नामरूपयोङदधिन भवितं 
शक्नोति । . परं गर्मावस्थायां विज्ञानं तदेव सम्भाव्यं यदा प्राङृतजन्मनः संस्काराः 
स्युः नाकस्माद्‌ विज्ञानं खग्भवति । गतजन्मनोऽन्तिमावस्था मानवीयपू॑वर्ति- 
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सककक्म॑णां प्रभावसारोपयति। कर्मभिः संस्काराः उस्पयन्ते, संस्कारेभ्यो विज्ञानं 
सम्भवति । संस्काराणां च कारणमरित अविधा । चेच्छुशारीरस्य नश्वरताया दुःख- 
सयतायाश्च सम्यगवरामनं छृतं स्यात्‌ तदा तादृशेषु कर्म॑ प्रबत्तिरेव न संभवा 
वा यादशानि कर्माणि शरीरं ्राहयन्ति । तस्मात्‌ सिद्धसिदम्‌ दुःखस्य मूुककारणं 
शरीरपरिग्रह एव । 


५. ज्ञानम्‌ 

ज्ञायते ब्रह्मानेनेति श्ञानं' वेदान्तवाक्यम्‌ 1 निश्क्तकारणतावच्छेदकतया ज्ञान- 
पद राक्यतावच्छैदकतया वा सिद्ध्तानस्वजातिमरवभिति ज्षानरत्तणस्‌ । तस्य 
सिद्धार्थस्यापि स्वतः प्रामाण्यं वाचस्पतिमिश्रेणोपपादितम्‌, तथा च तद्थ्रन्थः-- 
(नलु विध्यसंस्पिनो वेदस्यान्यस्य न प्रामाण्यं दृष्टमिति कथं वेदान्तानां तदस्प्शा 
तद्‌ भविष्यतीत्यत आह--न चानुमानगम्यमिति 1 अबाधिता नधिगतासंदिग्ध- 
वोधजनकत्वं हि प्रमाणत्वं प्रमाणानाम्‌, तच्च स्वतः इव्युपपादितम्‌ । यद्यपि 
चैषामीरग्वोधजनकः्वं का्ां्थांपत्तिसमधिगस्यम्‌, तथापि तदबोधोपजनने 
मानान्तरं नापेक्ततेः । 

न्यायवेशेषिकदशंने विद्याऽविदयाभेदेन ज्ञानं द्विविधं मतम्‌ 1 तत्र च परसयेकं 
चतुविंधम्‌ 1 जविधायाश्चन्वारो मेदा इमे-संशयः, विपर्ययः, अनध्यवसायः, 
स्वम्श्च । विधापि प्रव्यत्तानुमानस्षव्यापंभेदेन चतुर्विधा । प्रव्यत्तानुमानविपयक- 
विचारस्तु वेशेपिकशास्त्िणां त एव ये सन्ति न्यायश्चास्त्रिणां, परं वैशेपिक- 
पण्डिताः उपमानं शब्द न प्रमाणस्वेन स्वीर्वन्ति ते ह्येतयोरन्तभावमनुमान 
एव कुव॑न्ति । स्तिः प्रसिद्धैव । पीणामिन्द्रियातीतविपयकमप्रतिभाजन्ययथा्थ. 
निरूपणाद्मकं त्नम्‌ जपंमिति कथ्यते 1 

वेदान्तदश्ंने ज्ञानात्‌ षथक्‌ नात्मा । ्ञानमेवास्मा इप्युच्यते। ज्ञानमपि 
निष्यानित्यभेदेन द्विनिधं मतम्‌ । अनिव्यं ज्ञानमन्तःकरणाघ्च्छन्नंवृत्तिमात्रमसित । 
विषयसान्निध्ये सत्ति तद्धुस्पद्यते । तद्‌भावे च विरखीयते। निस्यं ज्ञानं ततो नितान्तं 
भिन्नम्‌ । तत्‌ सर्वथैव स्वसत्तां निदधाति । आत्मन इद्‌ वेशिषटयं बोधयितुम्‌ आचार्य 
हाङ्कर आह-दषटिद्ि विधा भवति । नेत्रष्टिराष्मदटिश्च । नेत्ररष्टिर्भवति न निव्या । 
आत्मदृ्टिरस्ति निव्या । अतः श्रुतिरात्मदषटि दष्ट" इति फं वा भात्मानं दृशा इति 
गायति । आरमानास्मविवेकेऽपि--"टश्यं स्च॑ंमनात्मा स्याद्‌ दगेषात्मविवेकिनः ।” 
रोकेऽपि आत्मदृष्टेनिस्यस्वं प्रमाणगस्यम्‌ । भन्धोऽपि- "मया स्वप्ने माता दष्टा? 
इति कथयन्‌ श्रुतो मवति । एवमेव वधिरोऽपि (मया स्वप्ने वेद्‌-मन्त्रः श्रुतः" 
इति वदन्‌ प्राक्षो भवति। अतः वेदान्तदृ्चने आत्मनो क्ञानस्वरूपतायां न 
संशायावकाशः। 


६. अविद्या 


अविद्या अक्तानमिति पर्यायौ । इदं चाक्ञानं न ज्ञानाभावरूपमपितु भावरूपमिति 
श्ाह्करवेदान्ते सयुक्तिप्रमाणं च सवंत. उदूघुष्यते । आचार्ंशद्भरोऽविद्याऽज्ञान- 
मायापदान्येकस्म्रननेवा्े प्रयुयोज । परं परवत्तिनो वेदान्तिनस्तत्र मेदं दशंयन्तः 


| 
| 








1 
| 
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ह प्राप्यन्ते 1 “अहमक्ः "भहमिदं न जानामि इ्यादिस्तवजनीनमनु मवं शद्करानु- 
। यायिनः भावरूपाज्ञानश्षाधने प्रमाणयन्ति । एतादशा अनुभवा हि ४ 
विषयका न संभवन्ति, अभावन्तानस्य प्रतियो गिक्ञानसापेन्तस्वात्‌ नराश्रयस्य 
चाभावन्तानस्य अदुशनात्‌ । ततश्च यदि प्रतियो गिज्ञानमाश्रयज्ञान च तच्र जागत्ति 
तर्हि ज्ञानाभाव एव नास्तीति कथं तस््रस्ययो भवेत्‌ 1 यदि च नास्ति, तहिं कारणाः 
मवे कथमभावक्तानसुत्पदयते। सामान्यक्तानमस्ति, विशेप्वानस्य स्वभावो- 
गृह्यते, इत्याद्या युक्तिरपि न समीचीना, विशेषक्ञानाभावो यदि गद्यते, तद्‌ विशेष- 
ज्ञानमेव तस्प्रतियोगीति तेनैव कारणेन भवितभ्यम, इति तद्भावे कथं विशेष- 
ज्ञानाभावप्रस्ययः स्यादित्यादि विस्तरेण तेषु तेषु मरन्थेषु प्रतिपादितम्‌ । अविद्यां 
भावरूपान्तु सांख्ययोगाचायां अपि ग्याचक्तते परमन्यथा ज्ञानं तजनितः संस्कारो 
वा तेषां सिद्धान्ते अविष्यापदवाच्यः। 


अनित्याश्चचिदुःखानात्मसु नित्यशचिसुखाव्मस्यातिरविद्या ॥' योगसूत्र । 
'अविद्यानाऽभावोऽपि तु विधाविरोधि ज्ञानान्तरम्‌ ॥ योगभाष्यम्‌ । 
अस्मिन्‌ मते वासनारूपस्याविवेकस्य तमोवदावरकत्वं बुद्धिहासादिकं चाञ्ज- 
५ ४ न 
सेवोपपद्ते (सां ° प्र भाष्य ) इव्याद्याचायंवचोनिचयेन तथेव सिद्धेः क्वचित्त 
सांख्ययो गयोरपि तथाविधाऽविधास्वीकारोक्तिः ध्वनिता। (तस्य हेतुरविद्या" इति 
च १ ५ 
योगसूत्र ग्याचक्ताणेस्तद्‌माष्यङ्कद्मिः अविधा्ब्देनाविद्याबीजं व्याख्यातम्‌ । 
तस्यान्ततो वेदान्ताभिमताव्रियायामेन पयंवसानं भवेदिति । सांख्यभाष्येऽपि च 
वित्तानमिद्धभिः- 
भअविद्यामाइुर्यक्तं सगं्रर्यधर्मिणम्‌ । 
सगंप्ररयनियुक्तं विद्यां च पञ्चविंशकम्‌ ॥ 
अत्र च प्रकृतिपद्वाच्यस्याभ्यक्तस्यव अविथापद्‌वाच्यतां स्पष्टमाह । प्रकृतेस्त॒ 
सरव॑मूरस्वे भावरूपत्वे च न कस्यापि विवादः । प्रकृतेरविद्याविपयत्वाद्वि्यात्व- 
मिति भ्याचक्ताणो विज्ञानभिदधस्तु प्रकृतिमपि विषयीङुर्वाणमक्तानम्‌ स्वीकुर्वन्‌ 
स्पष्टं वेदान्तमते भविशतीव । ्रीशङ्कराचा्थंपादाबुपसेग्य तन्भुखादेवाधौतविद्याः 
शीपदमपादाचार्याः मिश्याज्ञानत्संस्कारातिरिक्तामनिर्वचनीयामविदयां स्पुटैरत्तरे- 
रुररीकुवन्ति । पञ्चपादिकाविवरणेऽपि अभ्यासस्य इयमवियेव भावात्मिका कारणं 
भवितमहति नान्यद्‌" इस्युपक्रम्य विस्तरेणानादिभावखूपा अविधा निरूपिता, 
तथेव ऋलविवरणे, तच्वदीपने, वात्तिके च विस्तरेण जविद्यासाधनं कृतस्‌ । तत्रैव 
जित्तासुमिः द शनीयम्‌ 1 जथ सूत्रभाष्यङ्द्भ्यामीद्श्यविया न -स्वीकृतेति श्रीना- 
गेश्मटमहोदया वद्न्ति-- 
“अविद्यानादिभावात्मा मता वाचस्पतेरिह' । 
इस्यनेनात्र वाचस्पतेमंतेष्यतेन सूत्रभाष्यृतो॑मतससंस्कारख्पैवा वियति मतं 
सूचितम्‌ । 
. पञ्चदश्लीकारो वि्ारण्यस्वामी मायां भावरूपा मन्यमानः सा ब्रह्याधिता तद्‌- 
भिन्ना चेश्यमिद्धाति । एवैव ब्रह्मणि विविधं जगत्‌ भपञ्मुद्‌ भावयति ॥ परम्‌ 


.;. 
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अविद्या जभावात्मिका वर्तते। अस्ति सा केवखा्तानरूपा । तत्फलच्चास्ति ब्रह्म 
णोऽनवगसनम्‌ । माया शुद्धसच्वप्रधानास्ति । अविद्यास्ति मटिनसत्वप्रधाना । 
माया ईंश्वरस्योपाधिरस्ति जीवस्य चाविद्या। यदा हि ब्रह्य मायायां प्रतिविम्बितं 
जायते तदा तदेव “ईरः” इति, यद्‌ च तदविदयायां तदा तञजीव इध्युच्यते 1 
सदानन्दो “माया समषटिगतक्चानं, किञ्च अविद्यां व्यष्टिगतमन्तानमिति नाभ्ना 
भ्यवहरति 1 


७. ब्रह्म 


वेदान्तदशंने निविकारा निरूपाधिका निर्विकल्पा च सत्ता ध्व इस्युच्यते । 
तच्च बह्म निगुणसगुणमेदेन द्विविधम्‌ । आचायंशद्करमतेनोपनिषदां प्रतिपाघो 
विषयो निगुंणे ब्रह्य एव 1 सगुणं ब्रह्म तु जगदिव मायाविशिष्टम्‌ । तद्‌धत्ते मायिकः 
सत्ताम्‌ । ब्रह्मणः परमार्थतां निर्णेतं द्विविधं क्षणं स्वीक्रियते । स्वरूपरत्तणं, 
तरस्थलन्तणच्च । स्वरूपलन्तणं पदार्थस्य सस्यं पारमार्थिकं रूपं बोधयति, तरस्थ- 
र्षणं कतिपयकालावस्थायि न, आगन्तुकान्‌ गुणान्‌ एव निर्दिशति । निर्विकर्प- 
निरुपाधिक-निविकारं ब्रह्म स्वरूपलन्तणेन लचयते । सविकरपकं सोपाधिकं सवि. 
कारं च तत्‌ तटस्थलन्तणेन विषयीक्रियते । भावोऽयं ब्रह्मणो यत्‌ पारमाधिकं रूप- 
मस्ति तत्‌ तस्य स्वरूपलन्तणसस्ति । यस्च ब्रह्मण उस्पत्तिरिथतिख्यविधायकं हि 
अपारमाधिकं रूपमस्ति तत्‌ तस्य तटस्थलक्ञणमरित । लौकिकोदाहरणेनेदं स्पषटी- 
भवितुं शक्यम्‌ चेत्‌ कश्चित्‌ रामनामधेयो ब्राह्मणो नाटके श्यामरूपं परिगृह्य मे 
समागत्य अनुकार्य कृष्णमनुकरोति तदा स ॒भलुकन्तां यदि “करप्णोयं" इत्यनेन 
प्रका रेणावबोध्यते तदा तद्विधावबोधनं तटस्थलन्नणमस्ति यदि च नायं क्रप्णः 
अपितु ब्राह्यणो रामः इत्येतेन प्रकारेणाभिनज्ञाप्यते तदा तद्विधावन्ञापनं स्वरूप- 
खच्षणमिति कथितं भवति । एतेन स्फुटे भवति यद्‌ निगुंणं ब्रह्म एव पारमार्थिकं 
सत्‌ । तदेव सदैवाव रिष्यते । तरिमन्नेव तत्सवं भाति यत्‌ तवरुपेणावभासते। 


(सस्यं दानम्‌ अनन्तम" इव्येतानि पदानि हि एकविभक्तिकस्वात्‌ ब्रह्मणो 
विश्ञेषणस्वेन प्रतीयन्ते । परं न तानि तथाविधानि, तानि तु ब्रह्मणः स्वरूपं छन्त- 
यन्ति तस्मात्‌ तानि सक्तणभूतानि सन्ति न च विेषणभूतानि । ` ब्रह्मण एकस्वाद्‌ 
अद्भि तीयस्वास्च तरिमन्‌ तेषां टश्तणत्वमेव घटते न च विशेषणव्वम्‌ । बह्म कदापि 
स्वक्ीयान्निश्चितात्‌ रूपान्न व्यभिष्रितं भवति; तस्मात्‌ (तत्‌ सत्यमिति" चिदरुप- 
स्वात्‌ तत्‌ ज्ञानमिति, न कस्माद्‌ अपि प्रविभक्तं भवति तदतः “अनन्तम्‌” इच्यु- 
क्तम्‌ । यदि बह्मन्ञानस्य कवृस्वेन मतं स्यात्‌ तदा शेयक्ानाभ्या तस्य विभजनम- 
चेचयेत । परं ज्ञानप्रक्रियायां ज्ञातृक्तानज्ञेयतास्ति जन्तभूतेव । क्ञानसेवावस्था- 
विशेषवशात्‌ क्तात ताम्‌ ज्ेयताच्च वहति । तस्मादनन्तस्वात्‌ ब्रह्म क्ञानसेव न च 
ज्ञानस्य करत तत्‌1 तथाविधस्वादेव ब्रह्म जगतः कारणत्वात्‌ क्तानस्व रूपत्वात्‌ 
पदार्थान्तरप्वाच्च नाविभक्तम्‌ । अस्ति तद्धि सत्‌ चित्‌ जानन्दरूपं च । तदेव 
ब्रह्मणः स्वरूपलन्षणञ्च ज्ञेयम्‌ । शाङ्करमतेन ब्रह्म सजातीयःविजातीय-स्वगतभेद्‌- 
शून्यम्‌ । 

& आ० 
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<. मोक्षः 


दुःखस्याव्यन्तकीं निदत्ति मोक्तं मन्यन्ते नैयायिकाः । "दुःखानि हि एकविंशति- 
संख्यकानिः इति ते वदन्ति । तद्यधा-शरीरम्‌ , षडिन्द्रियाणि, पडविषयाः, 
षडबुद्धयः, सुखं, दुःखज्र गौणसुख्यमेदात्‌। एतेभ्यः पूण॑तया सुक्थं सव्यां मोक्तः 
भ्यते । तदात्मनो दुःखानामेव न सुखानामपि समातिभ॑वति 1 न ततः कीदश्य- 
प्यनुभूतिरवशिष्यते । सक्त आर्मा सुखदुःखेभ्यः परस्तात्‌ भवन्‌. एकान्ततः अचे- 
तनः सञ्जायते । एप च मोत्तः श्रवणमनननिदिध्या्नोपायावलम्बनेन प्राप्यो 
जायते । नेयायिकानामपवगों यदि सुखरहितस्तद्‌ा वेदान्तिनां च सुखपूणैः। 


वेदान्तदज्ञंनमते-मानवजीवनस्योरकुष्टतमः पुरुषार्थो मोक्तो मतः। मनुष्य 
जीवनमवाप्यापि मोक्ताथं यो न यतते स जात्महा- 


यः स्वात्मसुक्तौ न यतेत मूढधीः। 
स द्यारमहा स्वं विनिहन्ति असद्‌्रहात्‌ ॥ 
मोक्तो हि ज्ञानेनोपभ्यते न च कमंणा । कमंकरोत्पादकत्वाद्धेयमस्ति अविद्या 
कामस्य कारणम्‌ । कामश्चासक्तेदेषयोः। फलोर्पादकत्वात्‌ एषां सर्वेषां व्यागः 
इष्टः । कर्माणि कामं छमानि स्यु अशुभानि सर्वाण्यपि फलानि प्रसुवते। यदा 
विद्याग्निना कर्मवीजानि द्यन्ते तदा मोक्तः अधिगम्यते । शङ्कराचार्यो व्रवीति 
लानं विना न मोत्तः । ज्ञानमेव परब्रह्म । ने 


उक्त्च- 
५ = 
ज्ञानं नेवात्मनो धर्मो न गुणो वा कथञ्चन । 
ज्ञानस्वरूप एवास्मा नित्यः सवगतः शिवः ॥ 
वेदान्तस्य सुदढं मतमिदम्‌-यन्धुक्ति्बह्यतच्वस्य ज्ञानादेव भवितुमहंति । 

तथा हि पल्लद्श्याम्‌- 

मुक्तिस्तु ब्रह्मतच्वस्य ज्ञानादेव न चान्यथा । 

५ = 
स्वप्रवोधं विना नेव स्वस्वप्नो हीयते यथा ॥ 


= भे 
९. आत्मव्रह्मणोरेक्यम्‌ 

ननु जीववदन्तःकर्णाभवेन ब्रह्मणो ज्ञातृत्वासंभवेन कुतः सर्व॑त्श्वमथवाऽत्म- 
अद्यणोरेक्यमिति चे, सववस्तुविषयकसवप्राणिबुद्धि संस्कारोपरछमायोपाधिकत्वेन 
 स््ञव्वमा्मव्रह्मणोरेक्यसिद्धौ बाधानापततेः। अपि च--(तसरमसि' दध्ये तन्महा- 
वाक्यं यद्यपि आमव्रह्मणो रेकं प्रतिपादयदवलोक्यते, परं क्छेशकर्मादिवद्धोपाधि. 
वि्चिष्टजीवस्य निरूपाधिकशद्ध्द्मुक्तस्वभावध्ह्णा सदेकष्यं केन विधिना सम्भ- 
वमिस्येतां शङ्कां समाधातुं वेदुन्तविदो वद्न्ति यद्भिघयाध्यस्य वाक्यस्य यथार्थं- 
` बोधासम्भवारलक्षणाङ्गीक्रियते । अत्र. हि जहदजहर्लक्तणया यथार्थोचगम्यते । 
.^तत्‌ चवम्‌" इत्येतयोमंध्ये विद्यमानपरोक्तस्व।परोदस्वविशिशंशौ - परस्परविरुद्धौ । 
परिहरन्तीयं रक्षणा अलण्डवचेतन्यां शज्च परिगरृह्णन्ती तयोरेक्यमुपवादयति-- 


क 


न ड 
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सखामान्याधिकरण्यं च विदोषणविरोषता 
खचयन्षणसंबन्धः पराथप्रव्यगास्मनाम्‌ ॥ 


= 
4 इति कथयन्ती नेप्कम्य॑सिद्धिराहात्र-सम्बन्धत्रयसादहाय्येन महावाक्यमखण्डा- 
थंमववोधयति 1 पञ्चद्‌ज्ीकारशच ्रते-नास्य महावाक्यस्य अथः संसर्गो न च चिशो- 
पि # 
षोऽपि तु अखण्डेकरसवेतन्यमेवास्ति- 
संसर्गो वा विशिष्टो वा वाक्षयार्थो नात्र सम्मतः। 
् [५ 
अखण्डकरसस्वेन वाक्यार्थो विदुषां मतः॥ ५ 
वेदान्तो हि मानवीयमेधाकृतचिन्तनस्य पराकाष्ठा । तदीय एकरववादौो 
वस्तुतः स्वानपि वादान्‌ अध्यातमविषयकान्‌ जयति । 


वाचस्पतिमिश्रास्तु-य्यपि बरह्मस्वरूपचेतन्यमेव स्वसंसृष्टसर्वावभासकम्‌ › तस्य 
च स्वरूपेण अकार्यव्वेऽपि दश्यावच्छिन्ररूपेण व्रह्मकायंस्वेन न्ञानकर्बत्व्चुतेरपि 
न विरोध इत्याहुः 1 

“जी वाश्रया ब्रह्मपदा अविद्या तच्विन्मता! इति हि प्रसिद्धम्‌ । वाचस्पतिमते- 
जीवाश्रयाया व्रह्मविपयाया अविद्याया विषयीकृतं ब्रह्म स्वत एव जाडयाश्रय- 
भ्रपञ्चाकारेण विवरत्त॑मानतयोपादानस्‌ , माया तु सहकारिमान्रम्‌ , बह्यणोऽविया- 
विषयत्वे सत्यपि सर्वज्ञस्य तस्याविधाश्रयतस्वायोगः । “मूढोऽहं स्वां कथं जाने 
मोहितरतव मायया इत्यादौ मोहित विपयस्वेन दुर्तंयमादास्यातिङाय्वं भगवत 
उच्यते। मो हाश्रयस्वेन मूढत्वापत्ति्मंगवत्ति प्रसञ्यतेति वाचस्पतिमतमेव भक्ति- 
नमिति श्रद्धानुकलम्‌ 1 


वाचस्पतिमतरीस्या तु पूर्वपूर्वाध्यासन्यक्तीनासुत्तरोत्तराध्यासदेतुस्वेनानादिसि- 
देऽध्यासाप्मके तमसि प्राथम्यायोग इति न तदनुपपत्तिः। न च “मायिनं तु महे- 
श्रम्‌” इति श्रुतिविरोधः, गृहीधनी देवदत्त इव्यादौ देवदत्तस्य गृहाद्याश्रयत्वा- 
भवेऽपि प्रव्ययस्य स्वस्वामिभावलन्तणसम्बन्धान्तरवोधकत्ववन्मदेश्वरस्य माया- 
शयत्वामावेऽपि माय।ब्रह्मणो्विपयविपयिभावलचणसम्बन्धान्तरबोधकतया मायि- 
स्युपपत्तः। 

यथा शुक्तिरजतादेः पुरूपाश्रितान्ञानविषयीकृतशक्व्यवच्ब्रह्मचैतन्यविव- 
तंर्वं तयैव जगतो जीवाश्रिता्तानविषयीकरृत ब्रह्मविवर्त॑व्वमिति सुसंगतोऽयं पत्तः । 


१०. साधनचतुष्टयम्‌ 


आचा्॑श्ञ्करमतेनाव्मानात्मविवेकविषयकविचारे साधनसम्पन्नपुरुषस्य प्रवोशो 
भवति । शाड्करवेदान्तमते साधनचतु्टयसम्पन्नपुरुष एवाधिकारी भवति । साधन. 
चतुष्टयं नाम-नित्यानिव्यवस्तुविवेकः, इहासुत्र फकभोगविरागः, शमादिषट्‌- 
सम्पत्तिः, सुसुक्घत्वभ्चेति । किञ्च, सांस्ययोगमतेन सूक्तैः कृते “क्ताया' अपेत्ता 
भवति । आत्मा मनःशरीराभ्यां भिन्नः, “स नित्यः शुद्धो बद्धो सुक्तश्चतन' इस्ये- 


= 
तस्य सत्यस्य दर्शनं यया दृष्टया भवति सेव प्रहेति बुधः प्रोक्ता । एतस्यादिस्य-: 








` " (ऋः ` न्क 
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‡ दृष्टे रूपरुभ्भ्ये चितेन निर्विकारेण शदेन रान्तेन भवितव्यप्र्‌। निर्विंकारस्वादि- चः 

हेतोः योणदुर्शनमष्टसाधनानि निदधाति । तानीमानि-- 
व्यमनियमासनग्राणायामप्रव्याहारधारणध्यानसमाधयः ।' 
तत्र जहिखाषस्यास्तेयब्रह्मचर्यापरियहमेदेन यमः पञ्चविधः, नियमश्च-लौच- 

सन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्राणिधानभेदेन पञ्चधा । साधनायें यत्‌ सुखमनु रं तद्‌ । 
सनमिति कथितम्‌ । भासनं स्वसितकासनसिद्धासनपद्यसनादिमेदे वंहुविघम्‌ । 
श्वासम्रशवा्गतिनिरोधः प्राणायाम इति प्रोच्यते । पतज्ञछिमतेन प्राणाय्रामात्‌ 
अन्ञ।नावरणं कीयते मनश्च स्थिरं भवति । इन्द्रियाणि रिषयेभ्यो विपुलानि भूरा 
येनान्तसुंखाणि भवन्ति स प्रघ्याहार इति गद्यते! एतानि यमनियमासनप्राणा- | 
यामप्रस्याहारा वदहिरङ्गानि साधनानि सन्ति । धारणाध्यानसमाधयश्वानतरङ्गानि। । 
चित्तस्यामीष्टविषये सन्निवेशं धारणेति कथ्यते । परं चत्तिमात्रसहितचित्तस्य 
नामिनासिकाग्रभागवचन्द्रादिध्येये निवन्धनमपेचयते । ध्येयस्यानारतं चिन्तनं कै 
ध्यानमिति घाम्नातम्‌ । समाधेकत्तणमेवमाह-तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूप शून्यमिव 
समाधिः । घारणाप्यानक्तमाधप्र-दस्पेषां त्रि ़ “संयम! इस्येतय। संज्ञा प्र्षिद्धम्‌ 1 


११. समाधिः 


यदा चित्तं सर्वभ्योऽपि बद्येभ्यः आभ्यन्तरेभ्यश्च विषयेभ्यो दूरीमवति 
तदा सा स्थितिः असम्प्रक्तातसमाधिनाम्ना गीयते। समाधिः योगस्या- 
न्तिमं सोपानम्‌। इमं सम्प्रज्ञातसमाधि प्रपन्नो योगी सक्तो भवति। 
न च संसारस्तद्थं बन्धनं भवति। एतस्यामवस्थायां हि आत्मा युक्त 
वस्थाजनितं प्रकाशमनुभषति । आनन्दमयो जायते सः। अस्यान्तिमस्य क्चय- 
स्याधिगति; चिरसाधनायाः कषिनस्य च योगाभ्ग्रासस्यानन्तरं भगवदुनुप्रहेण 
भवति, ईंश्वरप्रणिधानादेव सिद्धयति च। तस्मादोश्वरो हि महनीयं स्यानमधि- 
तिष्टति । ईश्वरप्रणिघानान्वितयोगाङ्गानासनुष्टानेन निप्परस्यूहमाशवेव समधेः ॥ 
सिद्धव्वादीश्वरस्य महत्त नितरामेव स्फुटभवेन योगस्ससुद्घो षयति-'ततः ॥ 
प्रयक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावर्चेति 1 महर्षिः पतञ्जकिर्मानवजीवनस्यामे १५ 
ईश्वरस्योपस्थानं मानबीयजीवनं प्रति महनमन्यमानस्तस्य प्रविधानं चित्तवरततर्निरो- ) 
धनक्रारिण। साधनानां मध्ये परमोरलेखनीयं साधनं शंसन्‌ ईश्वरस्य स्वरूपच्च- 
करेशक्मविपाकाश्रयेरपराष्टः पुरषविश्चेष ईश्वरः प्रतिपादितवान्‌ । 





[त , आत्मानात्मविवेकः 


१२. जीवात्मा 


अद्वेतवेदा्तदर्शनस्य-्रह्म सद्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरः 1 इस्येव 
सिद्धान्त हव्यत्र न केषामपि विमतिः तत्राऽपि व्यवहारे जीवेश्वरयोभंदस्योप- - 
कभ्यमानष्वेन कस्तावञ्जोवाकारः, कथं वा तस्याद्वितीयस्यापि भद्‌ इति भ्यवहार- 
प्रतीयमानस्य मेदस्यः निरूपणाय तस्य मिथ्याव्वानुन्तापनाय च प्रत््तेषु वहुष्वा- 1 
च्वायंपादेषु सुरेश्वराचार्याः वा्तिककारनाम्ना प्रसिद्धाः, विवरणकाराः, आचायं- ५५ 
चाचर्पतिमिश्राः, संकेपशारीरकाचायांश्च प्राथम्येन संकेतमष्टन्ति । 





वेशेषविवरणम्‌ ४ 


तत्र जीवस्वरूपविषये वार्तिकट्तः म्राहुः-अनायविद्याजन्याध्यासद्वारेण निर- 
जनोऽप्यास्माऽहंकारोपहितः अहंकारतादार्यविरिष्टतया प्रतीयमानः अहंकारगत- 
स्वाभासाचिवेकेन जीवपएदवाच्य इति । जहंकारस्य च. नानास्वेन जीवानामपि 
नानास्वसेव । न च प्रसुप्तौ अहं कारस्यासस्वाञजीवाभावस्तदानीं शाद्कयः, संस्कार- 
रूपेण सुपुक्तादपि तत्सस्वास्‌ । तदुक्तं न्यायरतनावरीकरता--सुषुक्ावपि संस्कार- 
रूपेणाहड्धारसरवाऽजी वसखमिति । 


विवरणच्धतस्तु-व्रि्वस्यैव प्रतिदिभ्व्यवहारतष्वलघ्ठकायं सम भवाज्ञातिरिक्ता- 
मासकठ्पनं गौरवसुक्तमिति छृस्वानामासवादो युक्तः, जपि स्थूकसूचमान्यतरा- 
चस्थबुद्धिविशिष्टाक्तानान्तगंतर्वारोपितधर्मविशिष्टं चेतन्यं प्रतिबिम्बतया प्रतीय. 
आानजीवः। 

संरेपशारीरककृतस्तु--“कायों पाधिरयं जीवः कारणोपाधिरीश्चरः इति शति 
समाध्रिव्य ुद्धिप्रतिविग्वितं चेत्तस्य जीव इति व्याचक्ते । 

अत एव चिद्धान्तविन्दौ “अक्तानाश्रयीभूतं च चैतन्यम्‌ जीव इति वाचस्पति- 
सिश्राः । इय्युक्तम्‌ 1 मधुसूदनेन वृ्तिरावणभङ्गा्थां चिदुपर।गार्था वेत्ति परते अन्तः- 
करणावच्िक्ववेतन्यस्येव जीवपदाभिषेयत्वे जीवस्याविभुस्वेन आविद्यकवस्तु- 
सम्बन्धाभावात्‌ प्रमातृचेतन्योपरागा्ां विपयचेतन्यावरणाभिभवार्था च वृत्तिर. 
सयुक्सवा अविद्याचच्छिक्नस्येव जीवस्वे जीवस्य विश्वेन सर्वसस्वद्धत्वात्‌ विषय- 
सभ्बद्धावरणभङ्माघ्रायेव चत्तिरिव्युक्तम्‌ । वाचस्पतिमते चाक्तानानां नानाखेन, 
भ्रतिजीवच्च जीवोपादानप्रपश्चस्यापि भिन्नस्वेन एकस्यापि जीवस्य स्वभ्रपञ्चगत- 
सर्व॑वस्तुसभ्बन्धसस््ेनावरणभेगायेव केवरं दृत्तिरिति तस्य स्फुटमविदावच्छित्त- 
-स्वस्‌ , अन्यथा हि जीवस्याविसुस्वापत्निः स्यात्‌ , सा चायुक्ता अविद्यायाः प्रति 
जीवं भिन्रत्वस्य भिश्रोक्त्वात्‌ 1 उक्तश्चादवैतसिद्धौ नाना-अन्नानपक्तेऽपि एकस्य 
जी वस्येका्तानोपाधिष्वादिति । अतत एव चावि्यावच्छिश्नानवच्छिक्ावेव जीवे- 
शावित्ययमेवे पत्लोऽवच्छेदवाद इति चिन्दुग्याख्यायां यतयः 1 अत एव न जीवः 
आरमनोऽन्यः नापि तद्विकारः किन्तु नात्मेव, जविद्योपाधानकलह्पितावच्छेदः । 
अन्ञानविषयीङ्ृतं चेतन्यमीश्वरः, अक्तानाश्रयी भूतश्च जीव इति वाचस्पतिमिश्रस्य 
सिद्धान्तः । यतः-- 


घटरसंश्रतमाकाशं नीयमाने यथा घटे। 
घटो नीयेत नाकाङ्ं तद्वञजीवो नभोपमः ॥ 


तथाच जीवमधिक्रव्य नाचायंशाङ्कर धाह -अस्ति जारमा जीवाख्यः शारीरे- 
न्दियपज्जराध्यक्तः कमंफरुसम्बन्धीति । जीवात्मासिति निष्यः श॒द्धजुद्धसुक्तस्वरूपः। 
-चेतन्यं तदीयः कादाचित्को गुणः । परव्रह्मण एवोपाधियोगेन जीवे विद्यमानत्वात्‌ । 
एतेन वैशेषिषदर्शानस्थेदं मतं परव्याख्याति यच्चेतन्यन्तु आल्मनः कादाचिष्को गुण 
-इति। परब्रह्मणो विभुष्वात्‌ वेदान्त आत्मानमपि विश्ुष्वेने वाङ्गीकुरते । तस्य 
कथनं यत्‌ भत्यन्तसूदमस्वादेव स अणुरिति मतः । जीवस्य त्रीणि शरीराणि 


-सन्ति स्थुरसूदमकारणमेदाव्‌। = 
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इदं हि स्व॑त्र दश्यते यत्‌ ग्यष्टयां वस्तु यन्ना्ना ज्यवद्ियते न तन्ना्ना 
समष्टं, यथा यष्ट्या चत्तो नाम वस्तु ङ इति निगद्यते, परं समष्टयां स एव 
बनमिति कथ्यते । एवमेव आत्माऽपि व्यष्टां यन्नाम भजते न तन्नाम स समष्टवाम्‌ 
भ्यष्टयां भामा “जीवः इति कथ्यते स एव समष्टथां हि ईश्वरः” इति कथ्यते । 
अबस्था शारीरके षाश्वेश्वरस्य त एव भवन्ति ये जीवस्य । 


जीवस्य दृत्तयः उभयमुख्यो भवन्ति । बहिसुंख्यस्ता विषयान्‌ प्रकाशयन्ति, 
अन्तसंख्यश्च ता अहम्‌ ह्येतद्‌ भावमभिभ्यज्जयन्ति । यथा रङ्गस्थरे स्थितो दीपः 
सूत्रधारं सभ्यान्‌ , नत॑कीश्चस मभावेन प्रकाशयति तद्भावे च स्वतः प्रकाशते 
तथैवात्मा शहंकारविषयबुद्धिमवभासयति तदभावे च स्वयमेव प्रधोतते। चाञ्रयं 
जुद्धथां भवति । बुद्धियुक्तस्वात्‌ जीवः चञ्चलः प्रतीयते वस्तुतः स शान्तः अस्ति । 


१३. मनः 


सुखादिविषयक्ृज्ञाननिरूपितकारणताश्रयस्वं मनसो लक्षणम्‌ । सुखादिविषयकं 
यञ््ञानं भहं सुली, अहं दुःखी" इध्याकारक ्ञानम्‌, तज्निरूपितकारणत्वस्य मनसि 
सरवात्‌। अर्थात्‌ नाव्मज्ञानेच्छा-सुखदुःखादिकं येनाभ्यन्तरेण साधनेन प्रत्यक 
भवति तन्मन इति कथ्यते । उक्तच--'सुखदुःखायपरन्धिसाधनमिन्द्रियं मनः । 
प्रतिशरीरं भिन्नत्वात्‌ अनेकम्‌, क्रियाकारित्वात्‌ सृत्तमणु च मतं तत्‌। तस्याणुस्व- 
मधिङ्कष्य माषापरिच्छेदे भ्रोक्तम- 
सात्ताकारे सुखादीनां करणे मन उच्यते। 
अयौगपथात्‌ ज्ञानानां तस्याणुर्वमिदेष्यते ॥ 


मनो विसु न । एकस्मिन्‌ कारे एकस्येव विषयस्य माद्यत्वात्‌ । 


१४. मायां 


1 
अब्यक्तनाम्नी परमेशश्चक्तिरनायविधात्रिगुणास्मिका या । 
( ५ 
कर्मानुमेया सुधियेव माया, माया ज गत्‌ सर्वमिदं प्रसूयते ॥ 


जीवाश्रयाया ब्रह्मव्रिषयायाः अविद्याया विषयीद्धतं ब्रह्य स्वत एव जाठ्याकारेण 
प्रपञ्चाक्रारेण विवत्तमानतयोपादानम्‌, माया तु सहकारिमात्रम्‌ 1 ब्रह्मणोऽविद्या- 
विषयत्वे सत्यपि सर्व॑स्य तस्याविधाश्रयत्वायोगः। “मूढोहं स्वां कथं जाने 
मोहितस्तव मायया” इत्यादौ मोहविपयस्वेन दुक्तियमाहास्म्यातिश्यसवं भगवत 
उच्यते । मो हाश्रयत्वेन मृढत्वापत्तिर्मगवति प्रसञ्येति उचितम्‌ । 


वेदान्तदश्ंने तु मायात स्पष्टख्पेण वर्णितमस्ति। निर्विजेषनिर्णव्रह्मणः 


सविशेषं सषङक्षणं जगत्‌ कथसुद्‌ पद्यत कथच्र तस्मादेकस्मात्‌ ब्रह्मणो नानाविधं ` 


जगदिदं खष्टममूदिव्येतद्विधः भररनो मायातच्वावबोधमन्तरा न समाहितो भवितु- 
` महति । धतस्तद्रदवोधनमपेचयते । आचार्य॑श्करो ब्रूते यद्‌ माया भगवतो ब्रह्मणो 
 ऽभ्यक्तशक्तिरस्ति। सास्ति त्रिगुणा भविधारूपणी । न तदीय आदिर्तायते । 
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शब्दार्थोभयसंस्काररूपाया अविद्याया आविर्भावात्‌ प्राग्‌ विन्दुरूपमग्यक्त, 
त्रिगुणं शक्तितस्वम्‌, ततोऽपि प्राक च सर्वादौ या माया आविभूतोक्ता, सेव लाङ्कर- 
दर्शने श्रीशङ्कराचार्यः श्रीवाचस्पतिप्रशटतिभिश्च सूकाऽवियेत्युच्यते । “माया चेतने 
ईश्वरे रीयतेः योऽग्रं नास्यन्तिको विनाशः, उत्तरसर्गालुपपत्तेः नापि स्या 
अभानम्‌, प्रतिमासमात्रररीरस्य चस्तुनोऽनवभासे तद्‌भावस्थे वपन्ते इस्यनेन 
मन्थेन मायायाः प्रतिमासमात्र्रीरस्वमुक्त्वा जनिर्वंचनीयताऽपि स्फुटपङ्गीदता । 
रे तु अविद्याऽपरपर्यायाया अर्निवचनीयमायाया अनिवंचनी यपदार्थोत्प्तेश्च 
स्फुटं खण्डनमिति सिद्धान्तम्यामोहो वा पूर्वापरविरोधानभिसंघानं वेति । एवं 
पुराणेष्वपि सर्वत्र निगुणाद परिणामिनो व्रह्मणः कथं सृष्टिरिति प्रश्नसुद्‌भाग्य-- 


“"इाक्तयः सर्वभावानामचिन्व्यान्ञानगोचराः, इत्यादिना ब्रह्मणि मायाशक्तिः 
=) 
सद्भावः सवत्रेवोररीक्रः । 


आचार्यद्भरोऽवियाऽक्ञानमायापदान्येकसिमिन्‌ एवार्थं प्रयुयोज परं, परवत्तिनो- 
वेदान्तिन स्तत्र भेदं दशंयन्तः प्राप्यन्ते । पच्चदशीकारो विघारण्यस्वामी मायां 
आवरूपां मन्यमानः सा व्रह्माधरिता तद्भिन्ना चेव्यभिदधाति । एपेव ब्रह्मणि विविधं 
जगत्‌ प्रपन्नसुद्‌ भावयति । परम्‌ अविद्या अभावारिमिका वर्तते! अस्ति सा केवला- 
ज्ञानरूपा । तत्फरं चास्ति व्रह्मणोऽनवगमनम्‌ । माया शद्ध सच्चप्रधान। स्ति । भविद्या- 
अस्ति मल्िनसत्वभ्रधाना। माया ईश्वरस्योपाधिरस्ति जीवस्य च अविद्या । यदा 
हि ब्रह्म मायायां प्रतिविम्बितं जायते तदा तदेव “ईश्वर इति, यदा च तद्विद्यायां 
तदा तज्नीव उच्यते। सदानन्दो “मायाः समष्टिगताक्तानं किच जविधां ग्यष्टितत- 
मन्ञानमिति नाम्ना व्यवहरति । 


१५. वरः 


निविकेषं बह्म मायावच्छिन्नं यदा सजायते तदा तत्‌ सगुणमावं चिभत्ति। 
सगुणावस्थायां तद्‌ ईश्वर” इति प्रोच्यते 1 ईश्वरस्य जगत्कारणत्वेन सर्व्॑त्वं 
स्वसंसृ्टसर्वावभासकव्वेनेव । नच ईश्वरासिद्धिः "यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, 
येन जातानि जीवन्ति, यसप्रयन्त्यभिसंविज्ञस्ति, तद्विजिन्नासस्वः इस्यादिश्चुति- 
भिर्जगदुत्पत्तिस्थितिर्यलीलस्य ब्रह्मणः सिद्धत्वात्‌ तस्येव चेश्वरस्वात्‌ 1 नच 
ज्ञानस्यापि कार्यत्वेन तत्रापि ज्ञानान्तरापेत्तायां तद्वस्थेवानवस्थेति वाच्यम्‌, 
ज्ञानस्य बह्यणः स्वरूपष्वेनाकार्यस्वात्‌ । तथा च निखिरप्रपञ्चर चयितृष्वेन आर्थिक- 
मीश्वरस्य साव॑स्यम्‌ । देत॒समवधायकसेनापीश्वरिद्धिः संभवत्येव । यतो हि 
सटिस्थितिरूयकारणमीश्वरोऽस्ति । सवकामः सर्व्॑नः सन्नपि स रीरये सषटि- 
व्यापारे प्रवत्तते। भूतमौविकानि स्वोपादानगोचरापरोक्तक्तानचिकिषाङति- 
मनन्यानि, कार्यव्दे सति विलद्तण्वात्‌ शय्याप्रासादिवत्‌ दस्यादिभिरजुमानेश्च 
जगस्प्रकतेः परमेरितुः सावंद्यावगमः सुगमः । 


च्छ जगत उपादानकारणम्‌ निसित्तकारणज्ञास्ति इति वेदान्तदशंनस्य 
सिद्धान्तः न्यायद्‌ शंनस्य सिद्धान्ते 'दईैश्वरः” केवरं निमित्तकारणम्‌ अस्ति । 
॥) - क । 
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म आत्मानात्मविवेकः 


सिद्धश्णान्तस्य च साण्यवेकर्यात्‌ शय्याप्रासादादौ कायं त्वस्यासवपूवंकष्वेनेव 
व्याप्स्युपलब्धेश्च ! न च ज्ञानवस्पूवंकस्वमात्न साश्नविषयस्तद्धिरोषस्य च सव॑जत- 


 पक्तधर्मतावशोन सिद्धेनिप्प्रवयूहष्वात्‌। जत एव क्रियास्वसामान्यस्य करणमात्राधीन- 


सालक्लण्यस्यैव साध्यस्य सिद्धिसक्तेन्द्रियानुमाने दृ्टविलन्तणसाध्यसिद्धरिष्टरवात्‌। 


ईश्वरस्य जगत उपादानकारणस्वेन जगतो भोग्यस्वे आत्मनश्च भोक्तृषवे न 
क्वापि द्यसंगतिरापतति गृद्धययोर्म॑भ्य रेक्ये सत्यपि तत्र भ्यावहारिको भेदोऽस्त्ये- 
चैवमेव बह्मजगतोऽभिन्नस्वे सस्यपि तत्र ष्यावहारिको भेदोऽवश्यमेवेव्याचार्यः 
स्वभाष्ये अभिदधाति । 





यत्क्तं-सवक्पू्वकष्व भूतभौतिकस्य न सिद्धयति तेन ` हेतो््याप्त्य- ° 


ूर्वकल्वादिति. तस्सद्धिरिति वाच्यम्‌, साधनाम्या्स्य विशेषस्येव सामान्यस्य 


व्यापतष्वेऽपि पद्ध्म॑तावज्ञात्‌ चेन्दरियकरणविकेषसिद्धिभंवति । अजत एव न दृष्टि 


| इति श्रीजगदीक्चचन्द्रमिश्वविरचितं विेषविवरणं समाप्तम्‌ । = ` ` 
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